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हिन्दी-प्रन्थ-रल्नाकरका ४३ वा प्रस्थ। 
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छुप्रसिद्ध आध्यात्मिक झेखक 
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हिन्दी 
हिन्दी अनुवाद | . 
हो 
हा डा 
कर्ता--0५ 
धीमान्‌ ठाकुर कल्याणसिंहजी ओक्डायत/ बी० ५० , 


जागीरदार, खाचरियावास, रियासत जयपुर । 


॥।ढ 
छप्रैड, १९३६१ | 
वैजश्ञाख, सं० १९८८ वि० । 


ना 





दितीय संस्करण | ) [ मूल्य एक हुपया 
जिल्द्सादितका १॥) र५०। 


प्रकाशक :-- 
नाथूराम प्रेमी, 

मालिक, हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, 
दवीराबाय, बम्बई 


मुद्रक:-- 
द्‌. ग. सावरकर, 

श्रद्धानंद मुद्रणालय, खटाब भुवन 
गिरयांव बम्बई ने, ४. 





_निकंदन। | । 


अब दिन्दी पाठकोंके निकट अमेरिकाके सुप्रासिद्ध रेखक जेम्स एलेमका नाम 
खुपरिचित द्वो चुका है। क्योंकि गत कई वर्षों उनके भाठ दस प्रन्धोंके हिन्दी 
अनुवाद द्वो चुके हैं और वे द्विन्दीमाषाभाषी-समाजम बढी राचेसे पढ़े जाते दे । 
एलेन मद्दाशय बढ़े द्वी ज्ञानी और अन्तर््टा पुरुष हैं । उनके विचारोंके अध्य- 
यन और मननसे बड़ी ही शान्ति मिलती है और मनुष्यके चरिश्नपर उनका 
शहुत द्वी गइरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। यद्द छोटीसी कृति भी उन्हींके 
' बाइवेज आफ ब्लेसेडनैस ” ( 3एए8ए8 0 8]088007088 ) नामक 
भ्रन्थका अनुवाद है । जहां तक में जानता हैँ अभीतक इस प्रन्थका कोई द्विन्दी 
अनुवाद नही हुआ है, इसोलिए मेन यद्द प्रयत्न किया दै। अनुवाद यथासंभव 
सावधानाके साथ किया गया है । कट्दीं कह्दी, जदों। उचित ज्ञात हुआ है वहाँ, 
थोडा बहुत परिव्तेन ओर परिवर्धत भी करना पढ़ा है। परन्तु ऐसा क्रचित्‌ 
द्टी हुआ है । 

दिन्दीम पुस्तक लिखनेका मेरा यह पहला दी प्रयत्न है। इसालेए इसमें 
बहुतसी त्रुटियाँ रह गई होंगी जिनके लिए में उदार पाठकोंके निकट क्षमाप्रार्थी 
हूँ । यदि दिन्दीप्रेमियाने मरी इस तुच्छ कृतिकों अपनाया, तो में और भी कोई 
सेवा करनेका साहस कर सकूँगा। ' 


इस पुस्तककों ऐसे अच्छे रूपमें प्रकाशित करनेके कारण मैंने इसका सर्ब 
स्वत्व हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्योलयके स्वामियोंको समर्पण कर दिया है और 


उनकी इस स्वीकृतिके लिए में उनको धन्यवाद देता हैँ । 
खाचरियाबास फोर्ट, 
( जयपुर स्टेट ) | विनौत--- 
श्रावण, सं० १९७७ वि० ठा० कल्याणसिंह । 


| संत । 


लि०००(>००६ ००० घ(७०(>-%- कम" 4( १०१ तु 


ब्रह्मदेशमें सड़कोंके समीप, समान दूरीपर, सार्गकी धूकिसे परे, इक्षोंक्ी शोतक् 
छायाके नीचे, काठकी धम्मंशालायें बनी हुई हैं। इन धर्मशालाओंमें व्दके 
दयाल झामवासियोने अपना धम्म समझकर अन्न-जलका भ्रवन्ध कर रक्खा 
है। द्वारा-पका यात्री इस अन्न-जलसे अपनी भूल और प्यासको बुझ्ञाता और 
अल्पकालपर्यन्त विश्राम लेता है । 

जीवनके विशाल मार्गपर भी इसी प्रकारकी विश्रामशालायें दे। ऋोघकी 
धूप और निराशाकी घूलिसे दूर, विनीत बुद्धिकी शीतल और सुखद छायाक्रे 
नीचे, साधारण ओर सीधे सादे शान्तिके विश्रामल्थान और आनन्दकी छोटी 
छोटी अप्रकट पगर्डडियों हे, जहा हारा-थका ओर पैरफटा पथिक पुष्टि और 
विश्नामको प्राप्त कर सकता है । 


इन पग्डडियोफो भूलकर पाँछे छोड़ जानेसे आगू चलकर दुःख होता है । 
जनसमूह जीवनके राजमार्गपर किसी भायावी सीमान्तको ब्राप्त ' करनेके लिए 
उत्सुक हुआ, स्थूलदाश्सि जो तुच्छ जान पढ़ते हैं उन सत्य विचारोंके आश्रमोंकी 
अवद्देलना करता हुआ, शीघ्रतासे भागता जारद्दा है और आनंदपूर्ण कमकी संफीण 
और छोटी पगडंडियोको तुच्छ समझकर पाछे छोडता जाता है; घड़ी घड़ी और 
क्षण क्षणमें अगणित मनुष्य बेखुथ और परिश्रान्त होकर गिरते जाते हैं और 
अधंख्य जन हृदयकी भूख, प्यास और थकानसे नाशके समीप पहुँच रहे हैं । 


परन्तु वद् मनुष्य जो इस उत्तेजित जनसमूहस्ते हटकर डन पगर्डेडियोंको--« 
जो यहाँ बताई जावेंगी-देखेगा ओर उनपर चलेगा, उसके कर्दमाक्त पैर आनन्दके 
अनुपम पुष्पॉपर पड़ेंगे, उन पुष्पोंके सौन्दर्यले उसके नेत्र श्रफुछित होंगे और 
उनकी सुगन्धिसि उसके मनको ताजगी मिलेगी । इस प्रकार सुशक्त और पुष्ठ 
होकर वद जीवनके ज्वर और सन्निपातोंसे बचेगा, परिश्रान्त द्ोकर न धूलमें 
ग्रिरेगा, न मार्गमे नश दोगा-सफछताके साथ जीवनन्यात्राको समाप्त करेया। 


विषय-सूची । 
>ऑकुसटसा:१ पम्प क- 
अध्याय 


१--सत्य आरम्म है . 
२--साधारण कार्य और कर्तव्य 
३--कठिनाई और बव्याकुछता 
४--मार उतारना 
५--गुप्त आत्मोत्सगे 
द 
७>---क्षमा 
८--दोष न देखना 
०--स्थायी हर्ष 

१८-मौन 

११-एकान्तवास 

२२-स्वावलम्बन 


१३-जीवनके साधारण नियमोकी समझना 


१४-खुखपूर्ण पयेवलान 


१०६ 
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१३३ 
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आनन्दकी पगड्ंडियाँ । 





3>सत्य आरम्भ । 





सब साक्षारण वस्तएऐं, प्रत्यक दिनके काम-काज---जो घेटेमे आरंभ दोकर 
प्रंटंस ही समाप्त द्वोते हैं, और हमारे सन्‍्तोष तथा असन्तोष--ये सब एक 
प्रकारकी सीढ़ियों हैं जिनसे हम ऊपर पहुच सकते दे । 


इमार पंखे नही दें जिनसे हम उड़ सके, परन्त हमारे पैर तो हैं जिनसे हम 


कूद-फौद श्रकते और ऊँचे चढ़ सकते हैं । --ांगफेले । 
मनुष्यके जोबनके साधारण कायो, साधारण नियमों और आशकांक्षाओंको 
सुन्दर रंगोम प्रकाशित करना मुझे रुचिदायक है । --आऊनिंग । 


मनुष्य-जीवन आरअम्मेंसे परिपूर्ण है | हर दिन बल्कि दर घड़ी प्रत्येक 
मनुष्य कुछ न कुछ आरम्भ करता है । बहुतसे कार्य आरम्भर्मे रूघु 
और तुच्छ दिखते हैं, परन्तु वास्‍्तबमें वे बहुत ही मदत्तपपूर्ण होते हैं। 
स्थूछ संसारम देखो, प्रत्येक काये अल्प आरम्मले उठता है । 
बढ़ींसे बढ़ी नदी जहाँसे आरम्भ होती हे वहाँ इतनी संबीणे होती है 


२ आनब्दकी पंगरडंडियों-- 
कि उसके टिड्डी भी लौंघ जा सकती है । बड़ा प्रचंड तूफान वषोकी 
थोडीती बूँदोंसे आरम्भ द्ोता है। वह विशाढ वट-बुक्ष जो दजाएँ वर्षोके 
शीतकाऊ सहन कर चुका है किसी दिन छोटासा पोधा था । चुझती 
हुई दियासलाई कहीं अत्तावधानौसे गिर जाय, तो एक विशाछ नंग- 
रको भस्म कर सकती है । 

इसी प्रकार सूक्ष्म संसार देखो, महत्ता छघुतांत आरम्म दोतीहे । 
एक साधारण तिचारसे किसी अद्भुत आविष्कार या शिल्पके किसी चिर- 
स्थायी कायेका आस्म्म द्वोता है | न्यूटनने पतंग उडाते उड़ांते विध्ुत्‌ 
(बिजली ) के नियमोका आविष्कार किया था । मुखंसे निर्कछ हुए 
एक वाक्यसे इतिहासका फेरफार हो सकता है । एक पवित्र 
विचारके करनेसे संसारके उद्धारकी शक्तिका ज्ञान दो सकता है और 
एक क्षणिक पाशबिक विचारसे एक घोर अत्याचार हो सकता है। 

ऊपर कही हुई बातांसे अब तुम्हे आरम्मका मद्दत्त्व प्रतीत ह्वो गया 
होगा । अब तुम्हे ज्ञात हो गया दोगा कि किसी कायेका बिगाड़ और 
सुधार उसके आरम्भपर बहुत कुछ अवलम्बित हे । तुम जानते हो 
कि तुम कितने आरम्भ करते हो और उनका क्या महत्त्व है। 
यदि नहीं जानते हो, तो जरा मेरे साथ आओ और इस आनन्दकी 
पगडंडीको खोजो । क्यो कि यदि इस पगडंडीको बुद्धिमत्ताके साथ 
प्राप्त कर छोगे, तो यह तुम्दारे लिए आनन्द, शक्ति, और पैये-दायक द्वोगी। 

कारथेका आरम्म ही उस कायेका कारण है । जहाँ कारण है बहों! 
उसके एक या एकसे अधिक परिणाम अबर्य द्वोंगे ओर परिणाम भी 
जैसे ही होंगे जेसा कारण है । किसी कार्यका जिस प्रकारका 
आरम्म होगा वैसा है। उसका परिणाम द्वोगा | जहँँ। आरम्भ है वहाँ 
अन्त, पूरुणता, परिणाम और उद्देश्य भी अबश्य होगा । मनुष्य 


सत्य आरस्म। डे 


घरके द्वारसे मार्मेम आता है और मागसे चछकर किसी निर्दिष्ट स्था- 
नको पहुँचता है | इसी प्रकार आरम्मसे परिणाम प्राप्त होता है और 
परिणामसे सम्पूणेता । 

आरम्भ जैसा अच्छा या बुरा होगा ठीक वैसा ही उसका अच्छा 
या बुरा परिणाम होगा । यदि सावधानी और विचारसे कार्योके कुत्ित 
आरम्मीसे तुम अपनेको बचाओगे, तो उनके दुष्परिणामेसे तुम स्वतः 
ही। बच जाओगे ओर सुपरिणामोंके फछ पाओगे । 

कई ऐसे भी आरम्भ हैं जिनपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चल 
सकता | ये आरम्भ तुम्हारे बाहर, तुम्हारे चारों तरफ, संसारके प्राकृ- 
तिक पदार्थीके या अन्य मनुष्योके हैं जिनको तुम्हारे दी समान कार्य- 
स्वतन्त्रता है । उदाहरणके लिए देखो, वषी चादे जब समय कुस्मय 
बरस जांबे, उसपर तुम्हारा वहा नहीं है। चोर चाहे जब चोरी कर 
जाय, उसके कारयेके आरम्भपर तुम्द्दारा वश नहीं है । उन आरम्मेसे 
तुम्दे कुछ प्रयोजन नहीं है | तुम अपनी शक्ति और ध्यानकी उन आर- 
म्भीकी ओर छगाओ, जिनपर तुम्हारा पूणे वश और अधिकार हो और 
जिनसे ऐसे उल्झे हुए परिणाम उत्पन्न द्वोते हैं| जिनसे तुम्दारा 
जीवन बना हुआ है। ये आरम्भ तुम्हारे निजके विचारों और कायौके 
हैं। तुम जिन नाना प्रकारके कायोके अनुभव करते हो उनके 
सम्पादनर्म जो तुम्दारा मनोभाव होगा उसमें दी थे आरम्भ मिलेंगे | 
बल्कि ये! समझो कि तुम्हारी दिनचयों और तुम्दारे जीवनम--जो तुम्हारा] 
अन्तर्जगत्‌ है--तुम जो जो आरम्भ करते दो केवडठ उनपर तुम्हे रक्ष 
रखना चाहिए | जीवनके आनन्दके लिए सबसे सीधा-सादा आरम्स 
विचारने ओर करने योग्य यह है कि दिनचयोको-जिसके हम सब 
ग्रतिदिन करते ईैं--किस प्रकार आरम्म किया जाय। 


ड् आनन्दकी पगाडंडियॉ--- 


हमें देखना चाहिए कि सूयौदय होनेपर हम अपनी दिनचयोकी 
किस पअकार आरम्म करते हैं; किस समय उठते हैं और 
किस प्रकार अपने कतेन्याका आरम्म करते हैं; प्रत्येक नवीन 
दिनके पत्िन्न जीवनमें किस प्रकारके ध्यानसे उद्चत होते हैं ओर इन 
महा प्रस्नोंका हमारा अन्तःकरण क्या उत्तर देता है । इससे हमें यह 
ज्ञात द्वो जायगा कि प्रतिदिनके उचित अनुचित आरम्भद्ठीपर समस्त 
दिनका छुख या दुःख अवडम्बित है | यदि प्रत्येक दिन विवेकसे 
आरम्भ किया जायगा, तो सारे दिन नर आनन्द मंगरू रद्देगा और 
जीवनके आदरी आनन्द न्यूनता नहीं रहेगी। 

प्रातःकाल शीघ्र उठना ही दैनिक कार्योका उचित और सबल 
आरम्भ करना है। यदि प्रातः समय तुम्हे कोई विशेष कार्य न 
करना है, तो भी उचित समयपर आहस्यको त्यागकर देनिक कार्मोको 
सब्लतासे आरम्म करना अपना मन्तव्य बना केना चाहिए । यदि 
दिनोदयके समय तुम अपनी दिनचयोकी निबेलताके साथ आरम्ब 
करेंगे, तो फिर अपने मनोबल और शारीरिक बलको कैसे बढ़ा सकोगे ! 
भपने दोषोको दयाद्धतासे देखोंगे, तो अखुख प्राप्त करोगे | जो मनुष्य 
देश्तक बिछोनेपर लेटे रहते हैं, वे कभी उज्ज्वल, हार्षत और हृष्टपु् 
नहीं रखते; बल्कि वे संदेव चिडचिड़े, आलती, दुबेल, श्षीण, 
विक्षित और असुखी स्थमावके शिकार बनते हैँ । वे दैनिक करतेन्यी्म 
जो दीलापन रखते है, उसके कारण ही उनको यह भारी मूल्य 
देना पड़ता है । 

परन्तु जैसे शराबी प्रतिदिन मदिरा पीता है, तो वद्द इस विश्वाससे 
पीता है कि इससे मेरा शरेर पुष्ट रहेगा. यधपि यथार्थ उसका 
शरीर बिगड़ता जाता है। इसी प्रकार आल्सी अपने झरीरको 


सत्य आरम्भ । हि" 


बाहरी आराम पहुँचानेमे ऐसा कुछ छगा हुआ रहता है कि उसकी 
विश्वास हो जाता है कि उदासीनता, दुनेठता और अस्वस्थताके दूर 
करनेके लिए मुझे चिरकाल तक आराम छेना चाहिए । यथाथेमे 
देखा जाय ते वे सब देहिक गड़बंर्ड अधिक आराम डेनेहीसे उत्पन्न 
हई है । इस प्रकारके असत्य आत्म-छालनसे मनुष्य कितनी भारी 
हानियाँ उठाते हैं, उनसे वे बिलकुल अनभिज्ञ रहते है। मन और 
शारीरिक शक्तिकी हानि, वेमव, ज्ञान और सुखकी हानि वे इसी आत्म- 
क्षमाके कारण उठाते हैं । 

दिनके। बहुत सब्रेरे उठकर आरम्भ करना चाहिए। यदि झीघ्र 
उठनेसे कोई विशेष प्रयोजन न हो, तो भी शीघ्र उठना चाहिए । 
शीघ्र उठकर बाहर टहलने फिरनेके चले जाओ और प्रकृतिके सौन्द- 
यैकी देखे । ऐसा करनेसे नुम्हे शाक्ति, तेजी, ताजगी, इष और शान्तिका 
ऐसा अच्छा अनुभव होगा कि तुम्हारे शीत्र उठनेके परिश्रमका पॉरि- 
तोषिक तुम्हे अवश्य मिल जायगा। एक प्रयत्न अच्छा करनेसे दूसरा 
प्रयत्त भी अच्छा होता है| जब मनुष्य शीघ्र उठकर दिनको आरम्भ 
कर देता है, तत्र भले ही उसके करनेके लिए कोई विशेष कार्य 
न हो, उसका मन स्वच्छ ओर बिचार शान्‍्त हो जाते हैं । धीरे 
धौरे वह विचारशील हो जाता है और जीवन, जीवनंके प्रश्नों, और 
स्वयंको तथा स्वकतब्योँकी स्वच्छतर प्रकाशसे देखने ऊगता है। 
इससे उसको अभ्यास हो! जाता है और सबेरे वह इसी प्रयोजनसे 
शौघ्र उठने लगता है कि प्रत्येक काठ्नताकी विवेक और शान्त बच्से 
दूर करनेके लिए अपने मस्तिष्कको सुघटित और झुसज़ित कर ले । 

प्रातःकालकी घड़ीम एक प्रकारकी देवी शक्ति, पवित्र मौन और 


मन झांनेन्दकी पग्डंडियाँ-: 

अप्रकाशित शाश्ति द्ोती हे | वह कार्योथी ओर सबलर मनुष्य जो 
आरामके चदरको फैंककर उगते हुए सूयेके दर्शनाथे पबेतपर 
जायगा, आनन्द और सत्यके बहुत उन्नत पर्ृतपर भी चढ़ जायगा| 
प्रातःकाल ठीक समयपर कायोरम्म करनेसे भोजन करनेंमे भी प्रस- 
जता रहेगी और सम्पूण दिनके कर्तेब्य कार्य सुप्रकार होंगे और 
इस प्रकार तुम्हारा दिन सफक होगा। 


एक प्रकारसे देखा जाय तो ग्रत्येक नवौन दिन एक नवीन जीव- 
नका आरम्म है जिसमें मनुष्य नये बिचार और काये नूतन वित्रेक 
और उत्साहसे कर सकता है | 
प्रत्येक दिन एक नया आरम्भ हैं । 
प्रतिदिन संबेरे संसार नवीन होता हे ! 
तुम, को दुःख और पापसे थक गये दो, अपना जीवन 
बदलमेके लिए अपने लिए और हमारे किए एक सुन्दर आजा 
कर सकते डे । 
व्यतीत * कल ! के पापों और भूलापर इतन। अधिक विचार मत 
करो कि जिससे आजके दिनके काये करनेके लिए भी मन ओर शक्ति 
अर्वरिष्ट न रद्द जाय | इस विचारकों भी मत करो कि कर पाप कर 
लिया, तो तुम आज पुण्य नहीं कर सकते द्वो | न्यतीत कलके अनु- 
अवसे आजका दिन बिलकुल नई प्रणालीसे आरम्भ करो और पूषेकी 
अपेक्षा आज भले प्रकार काये करनेका उद्योग करो | यदि तुम 
आरम्भ ही अच्छी तरह नहीं कर सकोगे, तो काये भी अच्छी तरह नहीं 
कर सकोगे | दिन भरकी सफछता प्रातःकाबके अच्छे आरम्मपर 
अवरूग्बित है | 


सत्य आरम्म | ७ 

दूसरे प्रकारका आरम्भ जो बहुत मद्तत्तका है किसी विशेष और 
विशाल कार्यका आरम्भ करना है । गनुष्य जब घर बनाता है, तब उसका 
आरम्म किस प्रकार करता है ! जो मकान बनाना है उसका पढे 
नकशा बनाया जाता है। तदनन्तर नींव रखनेसे लेकर सम्पूणेता तक 
मकशेके प्रत्येक अक्वका अनुकरण किया जाता है । यदि आरम्मम मका- 
नका नक॒शा न बनाया जावे, तो परिश्रम निष्फल जाथगा और मकान 
प्रथम तो टूटे फ्टटे बिना सम्पूणताके पहुँचेगा दी नहीं और पहुँचेगा 
भी तो वह कमजोर और निकम्मा बनेगा। यही नियम ग्रत्येक बड़े का्येका 
है । किसी भी महत्कायका प्रथम नियम और उचित आरम्म यह है 
कि उसको जैसा बनाना हो उसका परिमित ढाँचा अपने मन बना 
ढेना चाहिए | प्रकृति माता रही और डाबौंडोल कार्यकों पसन्द नहीं 
करती । प्रकृति गड़बड़ाहटकी शत्रु है; बल्कि ऐसा कददना उचित हे 
कि गड़बढ़ाहट और नाश एक ही वस्तुके दो नाम हैं। सुढंग, परिमि- 
तता और उद्देश्य सदा और सबैदा स्थिर रहते हैं। वह मनुष्य जो 
अपने कार्यो इन तत्तोको भूलता है, वह यथार्थता सम्यूणता, और 
सफल्तासे द्वाथ धो लेता है । 

बिना ढंगका जीवन जिस घड़ी उत्पन्न हुआ उसी धड़ीले व्यथे 
है। उस जीवनमें केवल असन्‍्तोष उत्पन्न होता है ओर पद 
जीवन आधा भी समाप्त नहीं होता दे कि उसके पूर्व एक प्रका- 
रकी गड़बड़ ओर झंझट दोने छगती है ! 

यदि मनुष्य किसी भी का्येको अपने मनमें उसका पूरा ढाँचा 
बनाये विना आरम्भ करेगा, तो वह अपने ग्रयत्नोकोी अटकलपब्चू 
करेगा और सिद्धि नहीं पा सकेगा। जो नियम मकान बनानेके काम 
आते हैं वही अन्य कार्यों भी प्रयोजित होते हैं | अच्छा नकशा 


८ आजनन्‍्वकी पमइंडियॉ-- 


बनानेसे उसकी साधनाके लिए प्रयत्न भी अच्छे ढंगसे होंगे ओर 
ऐसा होनेसे कार्य सम्पूणेता, सफठझता और आननन्‍्दके साथ सम्पा- 
दित होगा । 

केवल व्यापार और कारीगरी ( शिल्पादि ) के कार्यामें ही नहीं, 
बन्कि सब ग्रकारके कार्योम यही नियम छगते हैं। लेखकके पुस्तक 
रचनेमे, चित्रकारके चित्र बनानेमे, वक्ताके व्याख्यान देनेमे, सुधारकके 
खुधार करनेमे, आविष्कारके गवेषणम, सेनापतिके संग्राम करनेमे-- 
इन सभी कायोमे, आरम्भके पूवे, जिस प्रकार काये करना हो 
उसका नकशा, मस्तिष्कम सावधानीके साथ रच लेना पड़ता है। 
जैसी पूवकान्पित नकशेकी एकता, सुदृढता और पूृणता होगी वैसी 
हो अन्तम उस कार्येकी सिद्धि होगी। 

कार्यकुशल, प्रभावशाली, और भले मनुष्य वे ही हे जिन्होंने अन्य 
प्रकारके ज्ञान-सम्पादनके साथ साथ उन धुँधले और गूढ आरम्मोके 
गुप्त मइत्तको समझ लिया हे ओर कामम लाना सीख लिया है जिनको 
मूखे जन तुच्छ समझकर छोड देते हैं। 

परन्तु सर्वोपर ओर महत्‌ आरम्म-जिसपर दुःख या आनन्द 
नितान्त अवलम्बित है ओर जिसको मनुष्य बिलकुल भूछे दुए तथा 
बहुत कम समझे हुए हई-गुप्त किन्तु कारणज्ञाता मनमे विचारोंका 
उत्पन्न होना है । तुम्हारा समस्त जीवन उन कारणोके फलोकी 
अणी है, जो तुम्हारे मनमें उत्पन्न होते हैं। मनुष्यका समस्त चरित्र 
उसके विचारोंसे बनता दे । समस्त कार्य अच्छे या बुरे विचारोके चित्र 
हैं जो पहले मन आच्छादित रइते हैं और फिर दृष्टिगत दवोते 
है। भूमिमें डाला हुआ बीज किसी वृक्षका आरम्म है। बीज उगता 

और बृक्ष प्रकाशर्म भाकर बढ़ने लगता है । इसी प्रकार मस्तिष्कर्म 


खत्य आरम्म । हि 


आया हुआ विचार मनुष्यके चौरेतका आरम्भ है । विचार अपनी 
जड़े मस्तिष्कर्म जमाता है और फिर उनको प्रकाशकी ओर काये और 
चरितके रूपमे ढकेलता है जिससे स्वभाव और भाग्य संघटित होते हैं। 

प्रृणित, ऋधान्वित, इंष्यापूर्ण, छोमप्रचुर और अपवित्र विचारोका 
उत्पादन अनुचित आरम्भ है, जिससे दुःखदायक फल मिलते हँ। 
प्रेमप्रचुर, नम्न, दयाछु, स्वायेशन्य और पवित्र विचारोंका उत्पादन 
उचित आरम्भ है जिससे आनन्ददायक फल मिलते हैं । यह नियम 
बहुत झुद्ध, सीधा और सत्य है | परन्तु मनुष्य इसको अक्सर भूल जांति 
ओर तुच्छ समझते हैं | 

वह माली-जो जानता है कि सावधानीक साथ कैसे, कब और कहाँ 
बीज बोया जाय-उत्तम फ प्राप्त करता ओर वृक्षविद्याका अधिकतर ज्ञान 
सम्पादन करता है। जो उत्तम आरम्भ करता है, उसकी आत्मा उत्तम 
फसल्से आनन्दित होती है | जो मनुष्य शक्तिमान, उपयोगी और 
पुण्यमय विचारोके बीज अपने मस्तिष्कर्म सुप्रकार बोनेकी रीतिका 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है, वह जीवनम सवोत्तम फल प्राप्त करता ओर 
सत्यका अधिकतर ज्ञान संकलित करता है। सर्वोत्तम आनन्द उसीको प्राप्त 
हता है, जो अपने मस्तिष्कर्मे पवित्र और उच्च विचार भ्रविष्ट करता दे । 

भुद्ध विचारसे झुद्ध और सत्य कारये उत्पन्न होते है, सत्य- 
के शुद्ध जीवन लब्ध होता है और झुद्ध जौवनसे सबोनन्द प्राप्त 

ताहे। 

जो मनुष्य अपने विचारोंकी बनावट ओर उद्देश्वकी ओर ध्यान 
देता है और दूषित विचारोंको बाहर निकालकर उनके स्थान सह्ि- 
चार्सेको घारण करनेकी प्रतिदिन चेष्ठा करता है, वह अन्त इस 
ज्ञानको प्राप्त कर लेता है कि उन परिणार्मों और फर्लेके आरम्भ- 


१० आनन्‍न्दकी परगर्डंडियो-- 


रत 


जिनका उसके अस्तित्वकी प्रत्येक नसपर प्रमाव पड़ता है और 
जिनपर उसके जौवनका प्रत्येक कार्य अवछम्बित र्वता है-उसके 
विचार ही हैँ । जब वह इस प्रकारकी दिव्यइष्टि प्राप्त कर छेता है, 
तब केवऊ सत्य विचार रखने छग जाता है जिनसे शान्ति और 
आनन्द प्राप्त होते है । 

दूषित विचार उत्पल होते समय, बृद्धिगत होते समय, और 
परिणत होते समय भी क्रेशदायक इोते है । परन्तु शुद्ध विचारोके 
उत्पादन, बृद्धिगत, और परिणत होनेम आनन्द मिलता है । 

बुद्धिमत्ता आ्रात्त करनेवाले मनुष्यको बहुतसे शुद्ध और सत्य आरम्म 
दूँढ़ने और करने चाहिए | उन सत्य और शुद्ध आरम्मोर्म सर्वोत्तम 
ओर सर्वेन्यापक आरम्भ, जो सकल सुखोंकी जड़ है, मानसिक शक्ति- 
योंका शुद्ध और उचित संचालन है, अथीत्‌ आत्मदमन, मनोबल, 
इढ़ता, शक्ति, पवित्रता, विनय, विवेक और ज्ञानका शनेः शने: बढ़ाना 
है । इससे जीवन परिपूर्णताको पहुँचता है, क्योंकि जो परिपक्वताके 
साथ विचार करता हे बद्द समस्त अघुखको दूर कर देता है । ऐसे 
मनुष्यका प्रत्येक क्षण शान्तिमय है, उसके वे सुखपूणे है ओर वह 
पूर्णानन्दको प्राप्त कर छेता है । 


२-साधारण कार्य ओर कतंव्य । 


हमारे कत्तंन्यके पास वह कुंजी है जो हमारे लिए स्वर्गके द्वारका ताला 
खोलेगी । न शीघ्रतासे और न विलम्बसे, बल्कि यथोचित स्रमयपर जो मनुष्य 
पहुँचेगा, वद्दी स्वर्गीय दृश्यकी देख सकेगा । 

उस तारेकी नाई जो दूरपर चमकता दै प्रत्येक मनुष्यकों चादिए कि वह 
अपने देनिक करौष्यकी टढताके साथ परिक्रमा करे । 





+>-गेटे । 

जैसे उचित आरम्भसे सुख ओर अनुचित आरम्मसे दुख मिलता 
है, उसी प्रकार साधारण कायो ओर कत्तेन्योत्ते केश ओर आनन्द प्राप्त 
होते दे । यद्द बात नहीं है कि स्वयं कर्तेन्य-पालनर्म ऐसी कोई शाक्ति 
है कि जो मनुष्यको छुख या दुःखका उपहार देती हे; किन्तु छुख 
और दुःख देनेवाछा तो मनका वह्द भाव है जिससे कर्तेब्य-पाकन किया. 
जाता है । जिस भावसे हम कत्तेब्य-परायणताको पहुँचते और कत्तेब्य- 
पालक बनते हैं, उसीपर प्रत्येक काये अवलूब्बित है। क्षुद्॒ कायौको 
निःस्वायं विवेक और पू्णेतांस करनेमें बहुत बड़ा घुख ही नहीं मिलता 
है किन्तु बढ़ी भारी शक्ति भी प्राप्त द्वोती हे। क्योंकि जेसे दूँद बूँदसे 
घड़ा भरता है, वैसे ही जीवन भी छोटे छोटे कार्योसे सम्पूण होता हे | 
जीवनंके साधारण दैनिक कार्योम विबेक अन्तव्योप्त है और जब 


६२ आनन्दृकी पगर्डडियो-- 


किसी बस्तुके भिन्न भिन्न भाग सम्पूण होते दे, तो बह समस्त वर्खु 
भी अवश्य सम्पूर्ण होती है । 

संसारकी प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुआंसे बनी हुई है और छोटी 
छोटी वस्तुओकी सम्पूणितापर बड़ी बढ़ी वस्तुओकौ सम्पूणिता अवल- 
म्बित है | यदि सृष्टिके किसी विशेष अज्ञकी बनावटमें कच्चापन है, 
तो सम्पूणे सृष्टिम भी न्यूनता रहेगी । यदि किसी बस्तुका कोई पर- 
माणु निकाल दिया जाय, तो उस बस्तुका स्थिर रहना कठिन हो 
जायगा । बा ( मिट्टी ) के कर्णोके बिना पृथ्वी नहीं बनती और 
मिट्रीका नन्‍्हासा कण सम्पूर्ण है, तो पृथ्वी भी सम्पूर्ण हे । ध्लुद्र- 
कार्यकों भूछ जानेसे महत्‌ कार्थमं भी गड़बड़ रहती है । ह्विमका फेन 
उतना ही सम्पूण है, जितना एक नभेामंडलका तारा। ओसका एक 
बिन्दू उतना ही सुडोल और छुरचित है, जितना भूगोठ । 

एक सूक्ष्म कृमि उतने ही दिसाब-किताबसे बनाया गया है, 
जितनेसे एक मनुष्य। पत्थरपर पत्थर रखनेसे ओर उनका सहावलके 
द्वारा ठीक जमानेसे अन्तम सुन्दर मन्दिर खड़ा कर दिया जाता है। 
छोटेहीसे बड़ा होता है । छोटा बड़ेका अनुचर नहीं है बल्कि उसकी 
ज्ञान करानेवाला विवेक ओर स्वामी है । 

घमंडी और छाढची मनुष्य महत्व प्रा करनेकी तीत्र इच्छासे 
बड़े कार्योकी करनेकी खोज करते हैं और उन छोटे छोटे कायोको- 
टालते हैं और उनको घणांकी इश्टिसे देखते ईं-जिनको शीघ्रतासे 
करना आबश्यक है परन्तु जिनके करनेमे मिथ्या प्रशंसा नहीं मिलती 
और जिनके तुच्छ समझकर करना वह अपना मन्तव्य और पुरुषा्े 
नहीं समझते । मूर्ख नम्रता नहीं होती, इसलिए उसमे ज्ञान भी 


साधारण का और कतेन्य । श्डे 


नहीं होता ओर अहंकारसे झूला हुआ वह असम्भव कार्योंको करनेका 
प्रयत्न करता है । 

महत्पुरुष छोटे छोटे कार्योको सन्देदरद्दित और स्वार्यश्यून्य भावसे 
करता हुआ, जिनमें उसको कोई प्रशंसा, उपद्वार या पुरस्कार नहीं 
मिलता, घमंड और छाठचको मारकर, ज्ञानवान्‌ और शक्तिमान्‌ बनता 
है। महत्पुरुष महत््वकी नहीं खोजता बल्कि भक्ति, निःस्वायेता, और 
सत्यको खोजता दे। बह लोकव्यवहारके इन्हीं साधारण और अल्प कायी 
लथा कर्त्तन्यौको करता हुआ उपयुक्त गुणोको प्राप्त करके महत्ताके 
शिखरपर स्वतः ही चढ़ जाता है । बड़ाईके लिए बड़े काम करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन ही सांसारिक सबैसाधारण कर्तैब्योको 
दिन प्रति दिन ईमानदारी, स्वार्यशून्यता और सत्यके साथ करनेसे 
बड़ाई अपने आप आ जाती है।. 

प्रत्येक क्षण, प्रव्यक राब्द, स्वागत, भोजन, त्रश्ष, पत्रव्यबहार, 
विश्राम, कार्य, अयत्न, कृतज्ञता इत्यादि छोटी छोटी सहस्नों बार्तोको 
महत्पुरुष बड़ी समझता है । वह प्रत्येक कायेकी देवका नियमित किया 
हुआ समझता है और अपना केवल यह कत्तेव्य समझता है कि उस 
क/थेको शान्‍्त विचारसे करूँ: कि जिससे जीवन छुखी और सम्पूर्ण 
बने । महत्पुरुष न तो भूल करता दे और न शीत्रता करता है । वह 
गलतियों और मू्खेताओंसे वचनेकी चेष्टा करता है । अपने सम्मुख 
उपस्थित हुए कायेको, चाह्दे वह रुघु हो या महान, बह ध्यानसे करता 
है। न उसको आंगेके छिए टाछता है और न उसके सम्पादनके ढेतु- 
पर खेद करता है | वह हे और खेदको भूछकर अपनेकों करेन्य्म 
रत कर देता है और उस बाऊ-सरलता और नेसर्गिक शक्तिको प्राप्त कर 
छेता है जिसको महत्त कहते हैं । 


श्छ आनन्द्की पणर्डडियाँ-- 


री ल्च्लज्जजत अिन्‍ीजलनल. च>रजलन्‍मीजनरन रन ममता 


कन्फ्यूशियसका यद्द उपदेश है कि “अपने घरम उसी प्रकार 
और वैसे ही इषेसे भोजन करो जैसे किसी राजाके घरपर करते हो।”” 
यह उपदेश छोटी बातोके मद्तत्तको बताता है | बुद्ध भगवान्‌ भी 
कहते हैं कि “यदि किसी कामके करना है तो चाह्दे वह कितना ही 
छोटा द्वो उसपर प्रबछतासे आक्रमण करना चाहिए ।” छोटे छोटे 
कार्योका भूलना या उनको आहल्स्यके साथ और बिना मनके करना 
दुबेढता और मूलताका लक्षण है । 
प्रत्येक कारयेकी निस्तवाथेता और ध्यानसे करनेसे प्रकृतिके नियमा- 
नुसार मनुष्यके कत्तेन्‍्य बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी करतेन्यपाढछ- 
नकी शक्ति भी उच्च कोटिकी हो जाती है; क्योंकि कर्तव्यपाठनसे 
बलकी बृद्धि होती है और बुद्धि, चुमनस्कता और चरितपरिपकताको 
पहुँचते हैं । जैसे इक्षम स्व॒तः ही गप्रक्ृतिके धम्मौनुसार पुष्प निकल 
आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य कत्तेब्यपरायणतांसे स्वतः ही महत्ताको 
प्राप्त होता है और छगातार शक्ति और परिश्रमके साथ प्रत्येक प्रयत्नको 
उचित स्थान ओर समयपर करता हुआ अपने जीवन और चौरितको 
मुन्दर बना लेता 
इच्छाशक्ति? ( मनोबल ) और “ मानसिक ध्यान ” की 
बृद्धिके लिए संसारम जितने प्रचलित उपाय है, वे अनभवकी दश्टिसे 
देखनेपर निरथेक प्रतीत द्वोते है । प्राणायाम, आसन, नेत्र-प्रद्वार, तन्त्र- 
मन्त्र, ये सब प्रयोग जितने है| बनावटी और असत्य हैं उतने ही श्रम- 
मूलक भी है। परन्तु उस सत्यमार्गको-उस देनिक कर्त्तव्यपालनके 
मागेका-जिसपर चलनेसे “ इच्छाशक्ति ” और मानसिक बल सुग्रकार 


बढ़ सकते है-अच्छे अच्छे मनुष्य भी भूले हुए हैं और उसपर नहीं 
चखते हैं । 


साधारण काये ओर करव्य । १्५ 


शक्ति या ग्रमुत्व प्रात्त करनेके हेतु अस्वाभाविक कष्ट ओर काम 
करना परित्याग कर देना चाहिए | बचपनसे युवावस्था, मूलेतासे 
विवेक, अज्ञानतासे ज्ञान, और दुर्बेछतासे बल, ये सब धीरे धीरे प्राप्त 
होते हैं । मनुष्यको चाहिए कि विचारपर विचार, प्रयत्नपर प्रयत्न 
ओर कार्येपर कार्य करके दिन-प्रति-दिन धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखे । 

यह्द सत्य है कि साधु समाधि, आसन इत्यादिसे अपने झरी- 
रको पीढित करके किसी श्रेणी तक शक्ति प्राप्त कर छेता है; परन्तु 
इस शक्तिको वह बहुत भारी मूल्य देकर ( अर्थात्‌ शारीरिक बलकी 
आहुति देकर ) प्राप्त करता है और ऐसा करनेसे जैसे उसको मान- 
सिक शाक्तिका लाभ होता है, बेसे शारीरिक शक्तिकी हानि होती है । 
वह साधु किसी आध्यात्मिक ज्ञानका विशेष ज्ञाता भले ही हो जाने 
परन्तु अपने देदबल और उपयोगी स्वभावको खो देता है । वह सम्पूर्ण 
मनुष्य नहीं बनता किन्तु संदेब अपूर्ण रहता है। चिडचिडापन, 
मूखैता, उतावछापन, व्यभिचारादिको-जो मनुष्यके देनिक जीवनके 
साथी हैं. ओर जो थोडासा अबसर पाते ही शरीरम उत्पन्न होते हैं-- 
जीतना और सांसारिक कत्तंव्योकी धूप और भार, विहऊ और अस्वस्थ 
मनुष्योंकी भीडमें, शान्ति, आत्मदमन और ध्रृतिको परिपक करना ही 
सच्ची आत्मशाक्ते है। इससे न्यून हम किसी भी वस्तुको सच्ची शक्ति 
नहीं कद्ट सकते । दैनिक काये, कत्तेव्य और उपकार्रोंको अधिकसे 
अधिकतर सुन्दर उपाय, निस्स्वाथता और सम्पूणताके साथ करनेसे 
आत्मशक्ति रनेः इने: स्व॒त्तःही बढ़ती चली जाती है | 

सच्चा गुरु बह नहीं है, जो गुप्त और आश्चययुक्त आध्यत्मिकज्ञान 
रखते हुए भी कई बार असावधानीसे चिड़पिडेपन, खेद, मूद्ता या 


श्द्द आलन्दकी पाइंडिया-- 


किसी प्रकारके दुत्यसनका आखेट बन जाता है, किन्तु सत्य गुरु वही 
है जे अपने महत्त्वके साहस, रोबशन्यता, दढ़ता, शान्ति और असीम 
पैयेके झ्रा दिखाता है। जो अपनी आत्मापर ग्रभुत्त रखता है, वही सच्चा 
प्रभुवशाढी है । इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह प्रभुव नहीं किन्तु 
धोखा च्ै। 


मनुष्यको चाहिए कि जब उसके सम्मुख कोई कार्य उपस्थित 
दो, चांहे वह कितना ही छोटा क्यो न है।, उसको पूरे मन, बुद्धि 
ओर ध्यानसे करे | उस कामके अतिरिक्त अपने मस्तिष्कम॑ और किसी 
भी विचारको न घुसने दे ओर अपने कामके बदलेम किसी उपहारकी 
प्रतीक्षा न करे । ऐसा करनेसे वह अपने मनपर अधिकसे अधिकतर 
अधिकार जमाता जायगा और इस प्रकार उन्नत होता हुआ वह अम्तम 
अत्यन्त शक्तिमान्‌ बन जायगा । 

सम्मुखोपस्थित कार्यम अपनेको इस प्रकार इढतासे छगाओ और 
उसे ऐसे दत्तचित्त होकर करो कि वह सम्पूण और सिद्ध हो जाय । 
आत्मर्शक्ति, ध्यान और पोरुषकी कृद्धिका सत्यमागे यही है। तन्त्र मन्त्र 
इत्यादि कृत्रिम उपायाका मत खोजो । उन्नति प्राप्त करनेका ग्रत्येक 
उपाय तुम्होंर ही साथ और तुम्हारे ही हृदय है । तुम्हें तो केबल 
इस बातको सीखना है कि जिस स्थितिम तुम दो, उसीम अपने आ- 
पको खूब छमा दो । जबतक तुम ऐसा नहीं करोगे तबतक झुप्ठुतरा 
स्थितियां जो तुम्हारे लिए बाट जोह रही है तुम्दे नहीं मिल सकती। 

प्रत्येक क्षण बल ओर बुद्धिस काम करनेसे | बल और बुद्धिकी 
प्राप्ति दोती दै और क्षणक्षणमे पृथक्‌ पृथक काये करनेको मिलते हैं। 
शक्तिमान्‌ और धीमान्‌ जन वही है जो श्षुद्र कायोको महत्कायोकी 
नाई करता है और किसी भी बातको तुच्छ नहीं समझता । परन्तु 


साधारण काये और करंव्य । १७ 


दुबंछ और मूले जन छोटे कायोको असाबधानी और ओछेपनसे करता 
है और बंडे काम करनेके लिए छाठायित रहता है । यह यह नहीं 
जानता कि में क्षुद् कायोंको असावधानी ओर अयोग्यताके साथ करके 
संसारके समक्ष अपनी अयेग्यता प्रकट कर रद्द हूँ जो मनुष्य अपने 
ऊपर अधिकार नहीं रखता, वह्द दूसरापर अधिकार करने और बडी 
जिम्मेवारियाक् अंगीकृत करनेको बहुत छछचाया रहता है। किसीका 
कथन है कि “ जो मनुष्य अपने कत्तेब्यको तुष्छ समझकर उसका 
पालन नहीं करता है, बह अपने आपको धोखा देता है। तुष्छ समझ- 
कर छुद्र करीब्यदा न करना छोटी बात नहीं है, किन्तु बड़ी 
बात है । ! 


जैसे कायेको शक्तिके साथ करनेसे और भी अधिक शक्ति प्राप्त द्वोती 
है, बैसे ही कार्यको दु्बछताके साथ करनेसे दुबेलता बढ़ती है। मनुष्य 
जैसे छोटे कायौको करता है, बैसे ही बड़े कार्योकी भी कर्ता है। 
दुबैछताते उतना ही कष्ट उत्पन्न द्वोता है जितना पापसे । मनुष्यम 
जबतक थोड़ी बहुत चरित्रशक्ति न हो, तबतक उसके यथाथे आनन्द 
नहीं मिल सकता। दुबे जन छोटी छोटी बार्तोंका महत्त्तकी समझकर 
करे, तो बलवान्‌ हो सकता दे और घुशक्त मनुष्य अपने छोटे छोटे 
कार्योको अस्तावधानी और ढीलेपनसे करे, तो अपने साधारण विवेक 
ओर पोरुषको भ्रष्ट करके अशक्त ड्ो जाता है | निम्नलिखित शब्द 
उन्नतिका जो नियम वर्णित किया गया है बढ उपर्युक्त बातेंको प्रमा- 
णित ओर सिद्ध करता दै---“ बल जिसमें पहलकेसे दे उतीको 
मिक्केशा ओर जिसमें पहलेदीसे नहीं है ठसका जो थोड़ा बहुत हे सो 
भी छिन जायगा। !* 

हि 


१८ आनन्दकी पगड़ंडियो- 
मनुष्य जैसा जैसा विचार करता, जैसा जैसा करता और कह्टता 
है, वैसा ही उसको द्वानि-छाम मिलता दे । मनुष्यका चरित क्षणक्षणंम 
घटता बढ़ता रहता है; किसी क्षणंम भलाईका कुछ अंश बढ जाता है 
और किसी क्षणणम न्यून द्वो जाता है । अथीत्‌ जिस क्षर्णम जैसा उसका 
मन वचन और करम्मे होता है, वेसा ही उसका चरित बढ़िया या 
घटिया होता है और बैसा ही उसको द्वानिया छाम प्राप्त होता दे । 

जो रूघुपर अधिकार जमा छेता है, वह गुरुपर भी न्यायसंगत 
अधिकार कर लेता है। परन्तु जो स्रयं लुघुके बशीभूत द्वो जाता है, 
बह विजय प्राप्त नहीं कर सकता | 

मूले देखता है कि क्षुद्र दोष, क्षुद्र अत्याचार और छुद्र पाप 
महत्त्व नहीं रखंते और वे क्षमा कर दिये जांते हैं | वह अपनेको 
मुलावा देता है कि में जबतक कोई उत्कट पाप या व्यभिचार न करूँ 
तबतक पुण्यात्मा हूँ।परल्तु ऐसा विचारनेसे उसका जो थोड़ा बहुत पुण्य 
द्वोता है, सा भी नष्ट हो जाता है और वह दुराचारी मान लिया जात्ता 
है । फिर छोग न उसका मान करते, न उसको प्यार करते, न 
किसी कामका समझते और न उसका कोई प्रभाव रहता है। इस 
प्रकार अधःपतनको प्राप्त हुआ मनुष्य यदि समाजकों सुधारनेकी 
चेष्टा करे, अपने सह्दचारियोको पापते बचनेका उपदेश करे, तो 
उसकी चेष्टा और उपदेश निष्फ और व्यर्थ हैं। जितना वह अपने 
शुद्द दोषोकी तुच्छ समझता है, उतना ही तुच्छ उसका चरित और 
मनुष्यत्व दै। जिस मनमानी स्वतन्त्रतासे वद्ध दोष करता और अपनी 
दु्ेठताको प्रकाशित करता है, वही मनमानी स्वतन्त्रता असाबधानी 
ओर मानद्वानिर्म रूपान्तरित द्वोकर उसके वापस मिलती है। उस्रका 
कोई नहीं पूछता, क्यो कि बुराई सिखानेवालेको कौन पूछे ! उसका 


साधारण कार्य और करेब्य । श्र 


कार्य सम्पन्न नहीं द्ोता, क्‍योंकि दुबेछताका सद्दारा कौन हे! उसका 
उपदेश कोई नहीं सुनतां, क्योंकि वह अभ्यास, विवेक और अनुभवंसे 
घूत्य होता दे । कोई गूँजके पीछे थोड़ा ही दौड़ता है । 

वह मनुष्य जो बुद्धिमान्‌ दे या बुद्धिमान्‌ बन रहा है, उस भयकों 
देखता है जो उन साधारण दोष अन्तब्योत्त रहता है जिनके लोग 
असावधानीसे करते हैं और कुछ दण्ड नहीं पाते । वह उस मुक्तिको भी 
देखता और पद्विचानता है जो उन दोर्षोके द्यागन और पवित्र विचार 
तथा कार्य करनेसे प्राप्त द्ोती है; परन्तु जिसको बहुंतेरे छोग तुच्छ सम- 
झंते हैं। वढ उस शान्‍्त और आन्तरिक आत्म-दमनको भी पहिचानता 
है जो दैनिक कार्योमें करना पड़ता है, परन्तु जिसके मनुष्य बहुधा 
अपनी दृ्टिम नहीं छाते । 

जो मनुष्य अपने छोटेसे छोटे दोष और पापको बड़ा और भर्ये- 
कर समझता है, वह महात्मा और साधु हो जाता है | उसके अत्येक 
विचार ओर कार्य जो विस्तारयुक्त प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको 
वह देखता और पद्िचानता है । बढ अपने चरितकी उन छोटे छोटे 
अशाकी सम्पूणेता या न्यूनताको-जिनसे उसका जीवन रचा जाता 
है और जिनसे वह बिगड़ता या अच्छा बनता है-बड़ी सावधानीसे 
देखता हे । इसी द्वेतु वह अपनी देख-रेख करके अपनेको थोड़ा थोड़ा 
ओर धीरे घीरे पवित्र और सम्पूर्ण बनाता जाता है । 

जैसे समुद्र बिन्दुआंसे, पृथ्वी कर्ोंसे और तोर प्रकाशकी नोकसे 
बने हुए है, उसी प्रकार जीवन छोटे छोटे बिचाये और कायोसे बना 
हुआ है | बिना इनके जीवन स्थित नहीं रहता। इसढिए प्रत्येक मनष्य 
या जीवन जैसे उसके पृथक्‌ पृथक विचार और कार्य होते हैं, वैसा 


३७० आनन्यकी पगडॉडियों- 


ही होता है । उन्हीं विचार्त और कार्योका संगठन वह मनुष्य है। 
जैसे व गिने हुए अमबद क्षणौका समृह है, उसी प्रकार मनुष्य-जीवन 
और चरित ऋ्मबद्ध बिचारें। और कायौका समूह और संगठन है और 
जैसे जैसे इसके पृथक्‌ प्रथक्‌ अंग या भाग होंगे, उसी प्रकारका यद्द 
समस्त और समूचा होगा। 

वर्ष सब ऋतुओका बना हुआ है ओर भूमंडल सबे प्रकारके 
पदाथीका समूह है । 

छोटे छोटे उपकार्े, उदारताओं और आत्मसमर्पणंसि दयाडु और 
उपकारी स्वभाव बनता है। छोटे छोटे आत्मोत्सगी, सहनशीलताओं 
और आत्मविजयोसे मनुष्य शक्तिमान्‌ और उन्नतचरित बनता है । 
वास्तविक खरा मनुष्य वही है, जो जीवनके छोटे छोटे व्यवद्वारर्म 
लरापन रखता दे। झुयोग्य जन वह है जे। अपने तुच्छसे तुष्छ वचन 
और कार्यों भी छुयोग्यता दिखाता है । 

मनुष्य धोखा खाते और समझते हैं कि जीवन क्षणिक विचारों और 
कार्योस भिन्न और पृथक्‌ दे । वे यह नहीं समझते कि तनिक तनिकसे 
विचार और कार्य जीवनकी जड़ और सार हैं । जब यद्द सिद्धान्त 
समझमें आ जाता है, तो सब वस्तुएँ पविन्न दिखाई देने लगती हैं. और 
सथ काये और कतैव्य धम्मेयुक्त ज्ञात होने लगते हैं । छोटे छोटे 
ब्यवदारम सत्य लिपटा हुआ रहता है । सम्पूणता द्वी निपुणता है। 

* अधिकार और प्राप्तियों नष्ट हो आती हैं, अनुमतियों बदल 
आती हैं और मनके उ्ठेग परिषर्सनशील दैं। परन्तु फ्तेप्य व 
अखित होता, न घटता और न अच्छी या बुरी घटनाओंके वूफा- 
नसे दिखला दहै। 


साधारण कार्य ओर ऋशब्य । २१ 


जीननके भाग ऋमशः व्यतीत होते हैं, समस्त जीवन एक साथ 
व्यतीत नहीं होता | यदि तुम चाह्ो तो अत्येक भाग़कों योग्यतासे 
सम्पूण कर सकते दो । ऐसा करनेसे सम्पूणं जीवनमे कहीं सी 
जुटि नहीं रद्द सकती | यह्द कद्दाबत प्रचलित है कि ““यदि तुम पैड 
की चोकसी करोंगे, तो रुपये अपनी चोकसी आप कर हेंगे । ” यह 
कड्टावत केवल सांसारिक व्यवद्ारम ही युक्तियुक्त नई हैं किन्तु सूक्ष्म 
संसारम यह और भी अधिक उपयुक्त है। वत्तेमानर्म जो काये हो रहा है 
उसकी चौकसी यदि यद्ट समझ कर की जावे कि इस कार्यसे जीवन 
ओर चौरेतका समस्त समूह ठीक होता है, तो यह तुम्दारी बड़ी 
सावधानी ओर निपुणता है । मद्दती और प्रशंसनीय बाते करनेकी 
लालसा न करे | वत्तेमानमें जो कार्य तुम्दारे सम्मुख है, यदि तुम उसको 
योग्यताके साथ करोगे, ते प्रशंंसनीय बाते अपने आप सिद्ध हो 
जोगी । तुम्दारे आधुनिक कार्यर्म जो रुकाबर्ट ओर प्रतिबन्ध दैं, 
उनसे मत घबराओ, किन्तु निःस्वाथेताके साथ उसको किये जाओ । 
असन्तोष, आलूत्य और मदृत्कायौंके करनेके मूखे विचारको छोड़ो । 
ऐसा करनेसे बह मद्बत्ता जिसके प्राप्त करनेके लिए तुम पुकार रहे थे 
स्वतः ही तुम्हारे निकट आ जायगी। चिडचिडेपनके बराबर और 
कोई दुबेखता नहीं है। आन्तरिक बड़प्पन प्राप्त करनेका उद्योग करो, 
न कि बाहरी प्रशंसा प्रात करनेका--,वढ़ तो अपने आप आ जायगी। 

कार्य करनेमें जो कठिनाइयों और कष्ट तुम्हें प्रतीत होते हैं, वे 
उस कायेमे नहीं हैं किन्तु तुम्हारे मनमें हैं | यदि उस कार्यकी 
ओर तुम अपना मनोभाव बदल डालो, तो टेढ्ा मागे झटपट सीधा 
डो जायगा और अभट्ुख आनन्दर्म परिणत हो जायगा । 


२२ आतनन्दकी पगडंडियोँ 


तुम अपने प्रत्पेक क्षणको पवित्र ओर उपयोगी बनानेका उद्योग 
करे । प्रत्येक काये और कत्तेव्यको अनुराग ओर निःस्वायेतांत करो । 
प्र्ेक विचार, वचन और कार्यो मधुर और सत्य बनाओ | इस 
प्रकार तुम अपने जीवनकी तुच्छसे तुच्छतम बातोंकी अतुल्य मद्तत्ताका 
अम्यास और अनुभवसे सीखे और अत्यन्त तथा अनन्त आनन्दको 
प्राप्त करो । 


३-कठिनाई ओर व्याकुलता । 


जो भनुष्य बनना चाहे उसको चाहिए कि वह अपने हृदयपर अधिकार 
जमावे, लालसाओंको नष्ट करके उनपर अपना सिंहासन बनावे, आशा और 
भयके राजविद्रोइका दमन करे और स्वतन्त्रतासे अत्यु्षत राज्य भोगे ॥ 
--शेल्ली । 
क्या तुम निशाना चूक गये दो? चूक गये तो क्या हुआ, अब भी तो 
निशाना चमकता हुआ दिख रह्दा है । फिर अयत्न करो | क्या तुम दौढते दौड़ते 
गिर गये हो ? थोड़ा श्रास ले छो और फिर दौड़ो । 
--इला व्डीलर बिलकाक्स | 
यह कहना कि संकट ओर ब्याकुछतासे भी बहुत कुछ आनंद 
मिलता है, लोगोंका बहुधा असंगत प्रतीत होगा | परन्तु यद्द कइ्दना 
बिलकुछ यथार्थ है। सत्य बादरसे असत्य दिखाई देता दै। मूलीकी 
समझतले जो दुःख हैं धीमानोंकी समझमें वे सुख हैँ | संकट पहले 
अज्ञान और दौबल्यते उत्पन्न होते हैं और फ़िर ज्ञान और शक्तिकी 
प्राप्ति कराते हैं । 


सत्य जीवनसे जेसे जैछे ज्ञान प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे 
ही कठिनाइयों घटती जाती हैं, ओर नाशमान्‌ कोहरेकी नाई झंझट 
और अड॒चने ऋमशः हटती जाती है । संकट या कठिनाई कार्येमे 





श्छ आनन्‍्दकी पगर्डंडियो-- 
नहीं होती किन्तु जिस मनोमाव और पौरुषसे वह काये किया जाता 
है उसमे दोती है। बाठकको जो काम कठिन प्रतीत होता है, वढ़ 
मनुष्यके परिपक्क मत्तिष्ककी कठिन ज्ञात नहीं होता | इसी प्रकार 
अश्ञानीकों जो बात कठिन छगती है, बह ज्ञानीको कठिन नहीं 
दिखती । 

अशिक्षित और के बालकफो एक सरल पाठ सीखनेम भी 
कितनी भारी और दु्देमनीय कठिनाई प्रतीत द्ोती है। उसके 
पारंगत होनेंगे उस बाढककों बहुत समयतक कितनी चिन्ता और 
श्रम उठाना पड़ता है। कठिनाईकी उन्नत दीवारकों फौंदनेके आशा- 
रहित बिचारम वह कितने अश्रु ठपकाता है। परन्तु ध्यानसे देखा 
जाय, लो ज्ञात होगा कि वह कठिमाई उस पाठमें नहीं, किन्तु उस 
बेदी नासमझीम है । उस कठिनाईका जीतना और सिद्ध 
करना ज्ञानकी वृद्धि और उस बच्चेके स्वास्थ्य, खुख और उपयोगिता- 
के हेतु बहुत ही आइश्यक हे । 

उपयुक्त बाढ़कके दृष्टान्तकी नाई मनुष्यकी वृद्धि ओर उन्नतिके 
दैतु जीबनकी कठिनाइयोंका जीतना ओर उनके पारंगत द्वोना 
आदश्यक है | जितनी कठिनाइयों जीती जाती हैं उतना ही अनुभव, 
जान और विवेक प्राप्त होता है। ऐसा करना एक नवीन पाठकों 
पढ़ना और एक कार्येको सफलताके साथ करनेके सुखक! प्राप्त 
करना है। 

संक्रटका यथाये रूप क्‍या दे ! संकट उस स्थितिका नाम दे जो 
सम्पूणेतासे समझमें नहीं आती । इसदिए उसके दूर करनेके देतु 
मलुष्यका अधिकतर हान और गंम्मीरतरा बुद्धिका प्रयोग करना 
आहिए। यह एक ऐसी आंवश्यकता दे जिसमे अनम्यस्त पौरुष, 


कठिनाई और व्याकुछता ! श्ध 
आम्तरिक बल और गुप्त शक्तिका प्रयोग करना भाहिए। अतः 
कठिनाई एक मेष बदला हुआ स्वगेदूत है। कठिनाई मलुष्यका 
देसा मित्र और गुर है कि उसकी शिक्षा यदि शान्तिस झुनौ जाय 
और ययोवित समझी जाय, तो वह मदहत्तर आनन्द और उच्चतर 
ब्ागफो प्राप्त कराती है । 
कठिनाईके बिना किसी प्कारकी उन्नति, विस्तरण और पीरिव- 
सम नहीं हो सकता। यदि प्रतिघात न होते, तो संसार एक ही 
जगह ठहर जाता और मनुष्यजाति थकान और आउ्स्यसे पीडित 
होकर नष्ट हो जाती । 
जब कोई विप्त सम्मुख उपत्यित हो तो मनुष्यका हे करना 
जाहिए, क्योंकि विप्त ओर कठिनाईके समुपत्यित होनेका जयथे बढ़ 
है कि मनुष्य मूखेता ओर उदासीनताकी किसी विशेष ओअणी सक्र 
पहुँच गया है और अब उसको उन रुकाब्टेसे अपने आपको प्रथक्‌ 
करनेके हेतु ओर छुमार्ग ढूँढ़नेके लिए अपने विशेष पोरुष ओर 
बुद्धिको प्रयोजित करना पड़ेगा । ऐसा समझना चाहिए कि मानी 
अब उसकी आमभ्यन्तरिक शक्तियाँ अधिकतर स्वतन्त्रता, भम्यास 









और अबसरके छिए पुकारने छगी हैं । 

कोई भी स्थिति स्वयं कोई कठिनाई नहीं है। उस स्थितिके आन्स- 
रिक ममोके समझनेकी और उसके याद: :द्भो व्ययद्धार किया जाता 
है उसके समझनेकी न्यूनताकाम्रीम विप्न, प्रतिघात का 
संकट दे | इसलिए कठिनाई कफ डं। 


कठिनाइयों स्वेच्छित और है समा 
ठत्पल्ष होनेके कारण ढोते हैं रद: कस 
ताएँ बढ़ती हैं, वैसे वैसे ते विकाशके घिद्धघान्त 


कद आलनन्दकी पगडाड्यों- 


( &#त्त ण 7००४० ) के अनुसार कठिनाइयों उपत्यित होती 
है। बस, इसीम उनका आनन्द है | 

आचरणके ऐसे भी मार्ग हैं जो अवश्यमेव मनुष्यको विष्ना और 
उल्झनोम फँसाते हैं और ऐसे भी हैं जो इनसे मुक्त कराते 
हैं। मनुष्प अपने आपको चारों ओरसे चाहे जितना दढ़ क्यों 
न जकड़्‌ ढे, वह स्वयं उस बंधनसे मुक्त हो सकता है । 
मनुष्य अज्ञानके कारण चादे जैसे दुःखेंके दलूदकम और उल्झनोंके 
चाहे जैसे मागेशून्य जंगलम॑ भटकता हुआ चला जाय, वह अपना 
सत्य मागे दूँदुकर, आनन्द ओर विवेकयुक्त का्येरूपी उज्ज्वह नगर- 
को जानेबाले सीने और कंटकरद्वित पथपर वापस आ सकता है । 
परन्तु द्वाथ पेर फेणकर बैठ रहने, हताश होकर रोने चिल्ठाने, खेद 
करने और झींकनेंस वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता। उसकी दिधा 
केवल सचेतता, न्यायसंयुक्त चिन्तन और शान्त परीक्षासे मिट सकती 
है । उसकी पतित स्थितिको इस बातकी आवश्यकता है कि वह 
अपने आपपर अधिकार जमे, अपने उचित स्थानपर बापस 
आनिके द्वेतु विचार करे, खोज करे और अनन्त तथा ऋमबद्ध परिश्रमके 
साथ काये करे।निरा सोच और विचार तो उस कठिनाईके परिमाणके 
पुंधछेपनको ओर भी बढ़ाना है । परन्तु यदि वह जैथेके साथ 
अपने आपसे पूछेगा और निस पँचदार मागपर चलनेसे उसके यह्द 
दर प्राप्त हुई है उसकी विचारेगा, ते उसे ज्ञात दो जायगा कि उसने कहाँ 
कहां भूल की ओर बह कहो कहीं राह बदलने चूका। इस प्रकार सोच- 
नेसे वह यद्द भी जान जायगा कि यदि वह तनिकती अधिक विचार- 
शीलता, बुद्धि, मितब्ययता या स्वा्ेशुन्यतासे काम करता, तो वह 
इस कठिनाई और छेशको प्राप्त ही नहीं होता । वह भदीमौति देख- 


कठिनाई ओर व्याकुछता । श्छ 


सकेगा कि किस प्रकार घीरे धीरे उसने अपने आपकी उल्झनोंमें 
डाछा और यदि यह अधिकतर ज्ञान और विवेकसे चलता, ते 
किसी और दी सन्मागम प्रविष्ट होता। इस प्रकार चछकर यदि वह्द 
अपने व्यतीत चरिजसे सुवणेबिवेकके अनुभवरूपी बहुमूल्य कर्णोको 
बटेरे, तो उसके संकटोका आकार बहुत कुछ घट जायगा। फिर वह 
अपने उद्देगद्यन्य विचारके तीत्र प्रकाशको उन संकर्टोकी परीक्षा: 
करने, उनको सम्पूण समझने और उनसे अपने अन्दरकी कायें- 
बुद्धिकि जो पारस्परिक सम्बन्ध 6 उनको जाननेके लिए लगा देगा | 
ऐसे करनेसे संकट दूर द्वोकर सीधा मागे दृष्टिगतत हो जायगा और 
वह मनुष्य सदैवके लिए एक अच्छी शिक्षाका पाठ पा ढेगा। इसके तिवाय 
उसको विवेकका कुछ ऐसा अंश और आनन्दका कुछ ऐसा 
परिणाम ग्राप्त द्वो जायगा, जो उससे कभी पृथक्‌ नहीं हो संकेगा । 
जैसे अज्ञान, स्वार्थता, मूल्लता और अन्धेपनके जो मागे हैं वे घबरा- 
हट और ईझटमे समाप्त द्ोते द, उसी प्रकार ज्ञान, आत्मत्याग और 
विवेकके भी मांगे है, जो सुप्रसलतता और शांतिर्म परिणत होते हैं |. 
जो इस सिद्धान्तका जानता है वह कठिनाइयाका सामना साहसके 
साथ करेगा और उनको दमन कर दोषमेंसे गुण, दुःखर्मसे घुख 
ओर गड़बड़ शांति प्राप्त करेगा । 

ऐसी कोई कठिनाई नहीं हे जिसे मनुष्य शक्तिके साथ 
सामना करके न जीत सके । घबराहट निरथेक ही नहीं दे बल्कि 
मूर्तता भी है, क्यों कि बद्ध का करनेकी शाक्ते और विवेककी दर 
लेती है। यदि यथोचित उपाय किया जाय तो प्रत्येक संकट 
हो सकता दे, इस लिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो 
पार नहीं पड़ता बद्द कठिन नहीं दे किन्तु असम्भव है और फिर 


श्८ आनभ्यकी फार्टडियों- 


वसके लिए चिंता करना बिल्कुछ व्यथे है। क्‍यों कि असम्मवताको 
जीतनेका तो केवठ एक यही उपाय है कि उसके अगाड़ी हार माण 
सी जावे । जैसे गेहिक, सामाजिक और आर्थिक संकट जज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं और उसके दमन करनेसे न्यावद्टारिक ज्ञान प्राप्त होता है। 
कैसे है धम्मेविषयक संकट संदिग्धता, मानसिक व्याकुछता और हृदय- 
मे अस्थेरा उत्पन्न करनेबाली छायासे उत्पन्न होते है और उनके दूर 
होमेसे आध्याभिक ओर धम्मेसम्बन्धी ज्ञानका प्रकाश ओर भी अधिक 
कैक्ता है। 

जिस दिन मनुष्यके मनमें मनुष्य-जीवनके अद्भुत गृढ़त्वको जान- 
नेके लिए घबराहट और उखाड-पछाड़ उत्पन्न होने उगती है, वह दिन 
उसके लिए बहुत महत्तका होता है, यथ्पि उस दिनकी महत्ता उसको 
उस समय ज्ञात नहीं हो सकती । ऐसा द्ोनेसे यह तात्पय है कि 
उसका उदासीनता, पाशविक आलस्य ओर र्थूछ घुखका सम्बत्‌ समाप्त 
है गया है और उस दिनसे बह उन्नतशील और जिज्ञामु बनने छगा 
है। अब वह निरा मानुषी पशु नहीं रहा दे बल्कि जीवनके प्रश्नौको 
हल करनेके लिए अपने समस्त मानसिक बलके दर उद्यत हुआ है 
ओऔर उन संकट और उल्झनोकी--जे! सत्यके पहरेदार हैं और जो बुढ्ि- 
मन्दिरके द्वारपर खड़े ईँं-खोज करता हे । 

“बुद्धिमान मनुष्य घदी है जो संकट उपस्थित होनेपर न उनसे 
पुँंद छिपाता दे और न घबराता दे, बल्कि धांतिके साथ स्थिद 
राइता दे ।” 

अबसे वह स्वा्ययुक्त विश्राम ओर असावधान अज्ञानका आस्वादन 
मई! करता, इन्द्रियोंके तुष्छ खुखका संभोग नहीं करता और अपने 


कठिभाई और व्याकुलता । श्र, 
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इृदयके दुँधले और अपरिभाषित प्रश्नाका समाधान करनेसे मुँढ नहीं 
छिपाता । अब उसके अन्दरका स्वर्गीय अश जग उठा है, मानो एक 
सोता हुआ देजता रात्रिके असंगत स्वप्नोसे सचेत हो रहा है और 
प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं उस समय तक नहीं सोऊँगा, जब तक 
मेरी जौँले सके उज्ज्वल दिनको न देख ठंगी। वह अपने मरने 
उठे हुए उच्चतर उद्देश्यों और वीर काथ्योको करनेकी अपनी हृदयकी 
पुकारके। अधिक समय तक बेठा नहीं छुम सकता । ऐसा करना उस 
मनुष्येक लिए असम्मव है, क्योंकि उसकी जागती हुईं मानसिक 
शक्तियाँ कठिन उल्झनोंकों ठुल्झानेके लिए बारम्बार उसको प्रेरित 
करती हैं । उसको सत्य और विवेकके अतिरिक्त पाप और दोषमे 
शान्ति नहीं मिल सकती । उस अज्ञानकमो जानकर जिससे उसके 
सन्देद और उलझन उत्पन्न हुए हैं और उस अज्ञानसे अपने आपको 
न छिपाकर उसको दूर करनेके हेतु जब वह अनन्त श्रम करता है 
और दिन प्रतिदिन उस प्रकाशके मागको जो उसके सन्देदके अन्ध- 
कारकों हटा सकेगा और उसके महत्मश्नोका उत्तर दे संकेगा, छगा- 
तार ढूँढ़ता है, उस दिन उस मजुष्यका आनन्द बहुत ही विशाल हो 
जाता है | जैसे किसी कठिन पाठको तय्यार करके बच्चा हर्षित होता 
है, उसी प्रकार किसी सांसारिक आपत्तिको पार करनेपर मलुष्यका 
हृदय हलका और शान्‍्त द्वो जाता है। जब मनुष्य किसी मार्मिक और 
अनन्त प्रश्नको जिसपर वह बहुत समयसे विचार कर रहद्दा है अन्तंमे 
हल कर छेता है और उसके अन्धकारको दूर कर देता है, तब उसका 
हृदय और भी अधिक दर्षित और शान्त हो जाता है| 

तुम अपने संकट और प्रतिधातोंकों अज्ञुम मत समझो । ऐसा सम- 
झनेंसे वे सचमुच अज्ञभ और द्वानिकारक द्वो जांबेंगे | तुम उनकों 


३० आतन्‍्द्की पगडंडियों-- 

शुमफकदायक है। समझो और वास्तवरम वे शुमफलदायक हैं। तुम 
उनकी टाल नहीं सकते हो, इस लिए उनसे मुँह फेर कर मत मागो। 
जहाँ तुम जाओगे वहीं वे तुम्होरे आगे खड़े मिलेंगे। इस लिए उनका 
शान्ति और वीरतासे सामना करो । उनके गुरुत्व और बविस्तारको 
तौछो, उनको प्रृथकू पृथक विभक्त करके जौंचो, उनके अज्ञोको 
पकड़ो और उनकी शक्तिको नापो। इस प्रकार उनको समझ कर उन- 
पर आक्रमण करो और बिजयी होओ । इस प्रकार तुम आननन्‍्दकी 
उस पगइंडीको पाओंगे, जो साधारण इश्टिसे दिखाई नहीं देती । 


४-भार उतारना ॥ 


भार उठानेके विषयम तो इम बहुत कुछ पढ़ते तथा छुनते है 
परन्तु मार उतारनेके बारेमँ जानते कुछ भी नहीं। यदि तुम किसी 
भारको अपने हृदयसे उतारकर अपने साथियोम स्वतन्त्र-हृदय और 
प्रफुछ-मन बनकर रद्द सकते हो, तो फिर उस असहनीय बोशके क्यों 
लिये फिरंते हो ! जब किसी वस्तुको एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ले 
जाना होता है तब ही मनुष्प उसंके बोझको अपनी कमरपर छादता 
है, अन्यथा नहीं। किसी बोझको सदा अपने कंधोपर रखकर फिरने- 
वाढछा स्वधमोथे प्राणबढ्लि देनेवाद्य नहीं कहलाता | 
“ अरहिं पतंग विमोहबश, भार बह खरबून्द्‌ । 
ते नहिं खूर कद्ावहीं, समझ देख मतिअन्ध । ” 
अपने मनपर निरथंक बोझ क्यों लादते हे और आत्मशोक और 
आत्मदयाके दुःखसे उस बोझको और भी गुरुतर क्यों बनाते दो 
क्यों नहीं, उस पृथा बोझ और दुःखको छोड़कर प्रसन्न होते हो और 
संत्तारकी प्रसन्तताको बढ़ाते हो! किसी दुःखदायक बोहझ्चको छगातार 
लिये फिरनेके लिए न कोई न्याययुक्त प्रमाण है और न कोई उचित कारण 
है। जैसे किसी स्थूछ पदा्थकों एक स्थानसे दूसरे स्थान तक छे जानेके 
लिए बोझ उठाना पड़ता है और वह दुःखदायक नहीं समझा जाता, 





च्चेर आनप्द्कती पगर्डडियों-- 
उसी प्रकार सूक्ष्म संसारम भी विचारकी चिन्ताका बौझ केवछ किसी 
शुमफछ प्राप्त करनेके निमित्त दी उठाना चाहिए और जब यह मने- 
कामना सिद्ध हो जाय, तो भारकों दूर रख देना उचित है। इस प्रका- 
रके बोझ उठानेसे खेद तो किसी प्रकारका हो ही नहीं सकता, इषे 
अवश्य होता है । 

इम कहा करते है कि तपस्वी छोग जो समाधि तप इत्यादि करके 
अपने शरीरको कष्ट देते हैं. बह अनावश्यक और व्यथे है। परन्तु 
सइलें मनुष्य जो अपने आपको मानसिक कष्ट देते है, वे क्या अना- 
बश्यक और व्यथे नहीं हैं ! 

ऐसा कौनसा बोझ है जिससे अधुख या छ्लेश उत्पन्न होता है ? 
टेसे बोध ययाथम हैं. ही नहीं। यदि कोई बात करनी है, तो उसको 
असश्नचित्तते करो न कि बिछाप और ५ द्वाय द्वाय ! के साथ | आव- 
श्यकताको अपना मित्र और नेता समझना अत्यंत बुद्धिमत्ता है ओर 
बरी समझकर उसपर मो चढ़ाना ओर उसको टालने या जीतनेकी 
चेष्टा या इच्छा करना अत्यंत मूलेता दे । 

दम पग-पंगपर आवश्यक काये करने पड़ते हैं। जब हम उनके 
अध्तित्वको नहीं। मानते ओर उनको नहीं करते, तब द्वी वे भारी प्रतीत 
होते हे । जो मनुष्य किसी आवश्यक कार्यको खिल भावसे करता है 
और साथ ही साथ अनावश्यक आनन्द प्राप्त करनेकी खोज करता है, 
वह माने दुःख और निराशाके बिच्छुओंके इंक अपने शरीरमें चुमो 
रहा है और काम और बेचैनीके बोझके दुगना करके अपने 
सिरिपर रख रहा दे । 

“ है आत्मय्‌ , अच्छे काम करनेफी आग। 
तू ऊँचाईपर पहुँचनेके (सिए अपने पंसोको उठा । 


आर उतारना । डे 


जऔवनके सजनका यू नूतन प्रकारते मान कर । 

खत्य ओर मछाईका राग गा। 

असत्यथपर जीत पॉनिका गीत गा । 

वू अपने गौतको मइच्तर ओर मधछुरतर बना । 

तू अपने सन्देद, चिंता, ओर वुःखॉमेंसे एक इथे और 
टेर निकारछू । 


आनस्‍न्‍्द्की 
तू अपने मार्मके कॉटेमेंसे एक दर्षका धुकुट रख 


और भणा। 
जो जीवनके करीन्य हैं, उनको हमें हर्ष, निस्स्वार्थता और 
अविभक्त घ्यानके साथ करने चाहिए | यथ्पि हमे महान उत्तरदा- 
यित्वकी सिरपर रक्खे हुए चलना पड़ता है, परन्तु उसको इमे दुःख- 
दायक बोझ या खेदोत्पादक भार नहीं समझना चाहिए । 
तुम कहते दो कि मुझे अमुक वस्तु, करोब्य या काये दुःख- 
दायक और भारी हो रहा है ओर तुम इस विचारसे दब जाते हो कि 
“मै अमुक वस्तु या कार्यकी हाथर्म ले चुका और में इसको अन्त 
तक करूँगा, परन्तु यह्ष एक भारी और क्लेशदायक कार्य है। ” 
तुम यह नहीं सोचते कि क्या सचमुच वह्द काये तुम्द नोझसे दबा 
रहा है या यह केवल तुम्हारा स्वार्थ है जो तुम्दें उस कार्यकी भारी 
प्रतीत करा रहा है ! विश्वास रक्खों कि जिसको तुम एक जकड़ने- 
वाला संकट समझते हो, वह यथाथेम तुम्दारी मुक्तिका प्रथमद्वार दै। 
बही काये जिसके तुम अपने लिए अत्यन्त शाप समझते हो, तुम्हारे 
लिए वास्‍्तबेक आनन्द लानेवाला है। तुम्दारा यद समझना 
व्यर्थ है कि सथा आनन्द तो किसी और दी दूर दिशांभ मिलेगा | 
तुम्हारे किये हुए काये दर्पण हैं जिनमे तुम्दारा दी प्रतिबिम्द 
दिखाई देता है ओर तुम्हारे कांवार्म जो तुम्हें दुघछापन ( अर्थात्‌ 
३ 


घट आनम्द्की पगरडंशियों-- 


न्यूनता ) दिखता है, वह तुम्दारा उस मानसिक स्थितिका ग्रतिबिम्ब 
है जिसके साथ तुमने उस कार्यकी किया था। किसी भी वस्तुपर 
हृदयको सत्य और स्वार्थशून्य भावसे छगाओ, तो वह वस्तु झटपट 
बदल जायगी और शक्ति और आनन्द दिलानेके द्वेतु एक द्वार बन 
जायगी । द्षेणम में चढ़कर अपना मुख देखोगे तो एक डरावना 
ओर भद्दा दृश्य दिखाई देगा । तुमने अपना मुँह जैसा बिगाड़ा वैसा 
ही दृश्य देखनेंम आया | यदि मुखका अच्छा बनाकर दपेण॑म निद्दा- 
शेगे, तो एक सुन्दर आकृति इृष्टेगत होगी | 

यदि तुम किसी कार्यका किया जाना उचित और आवश्यक समझते 
दो, तो उसका सम्पादन भी अच्छा है । उसके सम्पादनसे मुँह फेर 
छेना उस कार्यको भारी बनाना है। स्था्थयुक्त इच्छा वस्‍तुफो कु 
प्रतीत करा देती है । जब किसी कार्थका करना अनुचित और 
अनावश्यक है, तो फ़िर उस कार्यकी केवछ किसी ईप्सित खुख 
अथीत्‌ इन्द्रियमेगंके लिए सम्पादन करना मू्खता है। इससे कष्ट- 
दायक परिणाम उत्पन्न होते हैं । 

तुम्हारा करतेब्य जिससे तुम परे हृठते हो तुम्हें सत्य मागेपर चछा- 
नेवाढ्ा स्वगेंदूत है और वह इन्द्रियाकी घुख पहुँचानिवाला आह्लाद 
जिसके पीछे तुम दोड़ रहे हो तुम्द्दाधी मिथ्या प्रशेसा करनेवाला शत्रु है। 
तुन्दें दूषित मार्गेसे पैर छौठाकर-सुबुद्धिका पथ ्द्वण करना चाहिए | 

प्रकृतिका यद् एक उपकार है कि वद्द अपने परिमार्णोको अरि- 
रुद्ध रखनेके देतु समस्त अ्रमाणियोको सबैत्र और सर्वदा बुद्धिमताकी 
ओष प्रेरित करती रहती दे । मूर्खता और स्वार्यते तीव्र क्छेशका 
उत्पन्न द्ोना अच्छा हे, क्‍योंकि केश उदासीनताका शत्रु और बुद्धि- 
बहाक्रा चोचदार है। मनुष्यको जब्र संकट और क्लेश घेरते हैं, तब दी 


अरे सलाश्या । ञ्५ 


व्न्‍ जे, 


वह अपने उदासीन भावकों व्यागता है और उनसे मुक्त द्वेनेके 
लिए प्रयत्न करता है । इसीसे उसमें बुद्धिका अधिक संचार द्वोताहै। 
पीडा कया है ? खेद कया है ! बोझ क्‍या है ! उद्देग पीड़ा है, 


अज्ञानता खेद है और स्वार्थ वोध्त है । 
स्थार्थ-देवीकी यह पूजा मलुष्यके विचार और कार्य सम्राम 
हुए पश्चाद्‌ रछाती और खेद पहुंचाती है । 


उद्देग, अज्ञानता और स्वाथंको अपने मन और आचरणंसे दूर 
करो, तुम्हारा जीवन क्लेशसे अपने आप मुक्त हो जायगा | आन्त- 
रिक स्वाथंकों छोडकर उसके स्थानपर निष्कपट प्रेमको स्थापित 
करनेसे बोझ इलका हो जाता है | हृदयम प्रेम रखकर कार्य करनेस 
वह इलका और मुदित रहता है । 

मन अज्ञानताके कारण अपने लिए भार उत्पन्न कर छेता है 
और अपने आपको दंड देता है। बोझको सिरपर लिये फिर्नेका 
किसीको दंड नहीं दिया गया है | यह भार मनुष्य अपनी इच्छासे 
लिये फिरता है। मस्तिष्कका यथोचित राजा बुद्धि है। जब क्रोष 
या उद्बेग उसके सिहासनकों छीन छेने है, तो उस मानसिक राज्य- 
मे राष्ट्रविष्रव हो जाता ६ । सांसारिक विलास-विनोदोकी आसक्ति 
आगे आगे चछती है ओर उसके पीछे पीछे भारीपन और क्छेश 
चलते है । अब जिसको चाहो ग्रहण कर छो । यदि तुम क्रोधादि 
उद्देगैसि बचे हुए हो और अपने आपको सहायताद्दीन समझते हो, 
तो भी बन्धनमुक्त हो सकते हो । अपनी आधुनिक ह्वीन दशाको तुम 
धीरे धीरे पहुँचे हो | तुम अच्छी अभिषेक भी धीरे धीरे वापस पहुँच 
सकते हे! ओर बुद्धिका स्थापित करके क्रोधषको सिंदासनसे 


डेई आनम्दकी फ्यर्डंडियाँ--- 


नीचे उतार सकते हो । भोग-विछासोकों छातीसे छगानेके पूर्व 
ही मनुष्य बुराईसे बच सकता है। यदि कहीं एक बार उनमें रत 
हो गया, तो फिर उनसे छुटकारा तब ही मिलेगा जब उनके दुष्प- 
रिणामोको अनुभव करके वद्द समझ लिया जायगा। कर्तेब्यपरायणता. 
अंगीकार करनेके पूरे दी बुराईसे बचनेका संकल्प निश्चित हो जाता 
है, क्‍योंकि कक्तेब्य-परायणता धारण करते ही समस्त स्वार्थके विचार, 
बड़बड़ाइट और द्वाय-धाय आदि हृदयसे निकाठने पड़ते हैं । करोन्य- 
बरायणता और उत्तरदायित्वको प्रेम और विबेकसे अद्जीकृत 
करनेसे उनका भार इलका हो जाता है । 

मनुष्य-बोझ् हीन विचारों और स्वा्ेपूणं छालसाओंसे और भी 
गुरुतर और असहनीय हो जाता है । यदि तुम्दार दशा संकटपूणे 
है, तो इस लिए है कि तुम्दें उसकी आवश्यकता है और उसका 
सामना करनेके हेतु तुम अपनी शाक्तिका बिहतार कर सकते हो। 
वह तुम्हें कही और कठिन यों प्रतीत द्वोती है कि तुम्दारे भीतर 
निबेलताका अंश है और जब तक वद्द अंश दूर नहीं होगा, तब 
तक उक्त दशा तुम्हें बेसी ही कड़ी और कठिन ग्रतीत होती रहेगी। 
ऐसी दशाके उपस्थित होनेसे तुम्दे दृषित द्वोना चाहिए कि तुम्द अपनी 
शक्ति और बुद्धि बढ़नेका छुअवसर प्राप्त इुआ दे । वुद्धिके सम्मुख 
कोई भी संस्था कठिन नहीं हो सकती और प्रेमको कोई भी शक्ति 
परिश्नान्त नही कर सकती । कठिनाईकी चिन्ता करना छोड दो 
और अपने निकटबर्तियोंके जीवनपर विचार करो | 

एक ऐसी स्री दे जिसके बहुत बड़ा परिवार है और अपने 
पंदरद रुपये मासिक वेतनसे वह बड़ी कठिनाईंसे अ्योन्‍त्यों करके 
घरका खज चढाती है | वह घरके कपड़े धेनितकका कार्य अपने 


सार उतना । ञ्७ 


कक मल करती है । 
बह के ओर निराशाके कीचड़से बिलकुल बची हुई है | वह सूयो- 
दयसे रात्रिपयेत इर्षित रहती है और किसी भी कठिन संस्थाके 
लिए शिकायत नहीं करती | वद्द स्वार्थशून्य होनेके कारण संदैब 
प्रसनलमुखी रहती है | वह इस विचारसे सुखी है कि में दूसरोंके 
घुखका कारण बनी हुई हूँ | यदि वह्द कही ऐसी बातें बिचारने लगे 
कि कल अमुक छुट्टी है, उस दिन नाटक देखने जाऊँ। घरेडू 
कायोी और खसे अबकाश मिले, तो नई नई फेशनकी बस्तुएँ ख- 
रीदूँ, खेल तमाशे देखने और गाना घुननेका जाऊँ, किताब पहँ, 
इधर उधरकी श्वियोंसे मित्रता करूँ, तो वह कितनी दुखी और 
हवरापूणे हो जायगी ! उसका गुृह्-काये उसे कितना भारी 
प्रतोत द्वोने छगेगा ! घरका छोटासा काम भी उसको ऐसा ज्ञात 
होगा जैसे कोई भारी पत्थर उसकी गर्दनसे बैंधा हुआ है और उसके 
बोझसे वह्द शीघ्र ही स्मशानभूमिम जायगी। परन्तु स्वार्थके हेतु वह 
ऐसे विचार नई करती, इसी लिए उसको कुछ भी भारी नहीं जान 
पड़ता है और वह प्रसन्न रहती है । हर्ष और निःस्वाथ भाव दोनो 
घनिष्ट मित्र हैं | स्नेहको काम भारी प्रतीत नहीं होता । 

अब एक दूसरी ज्रीको छो, जिसके आवश्यकतास भी अधिक 
एक अच्छी खासा आमदनी है ओर जो वैभव और बिछासके साथ रहती 
है; परन्तु सामाजिक आवश्यकतासे कुछ विशेष करेन्योके पाछन- 
में उसके अपना कुछ समय, विछास और द्रव्य खर्च करना पड़ता 
है । इस ठपकारके कामको प्रेमके साथ करना चाहिए, परन्तु इसके 
विपरीत वह इस कार्यले अपना पिंड छुडाना चाहती है और सदा 
जसन्तुष्ट और असुली रहती है और अपनी कार्यबादीकों * कठिन 


ढ्वेट आनन्द्की परगर्डंदियाँ-- 


संत्या” बतढाती है । जैसे दथ और निःस्वाय दोनों मित्र हैं, वैसे ही 
असन्तोष ओर सवा भी अविमक्त साथी हैं । आत्मस्नेह कामको 
इषेयुक्त नहीं समझता ! 

जीवन उपयुक्त दोनों प्रकारके उदाहरण बहुत हैं। दोनें। चितऋंँग 
कठिन दशा कौनसी स्रीकी है! थे दोनों ही दशाएँ कठिन और 
संकटप्रचुर नहीं हैं | जितना जितना प्रेम या सवा उन न्यवस्थाओर्म 
भरा हुआ दे, उतना ही वे आनन्दपूर्ण याक्लेशपूर्ण है। इस विषयके दु:ख 
या घुखकी जड़ उस व्यक्ति विशेषका मनोमाव द्वैन कि वह न्यवस्था | 
केई मनुष्य धमशालतत्र या किसी तंत्रविद्याका अध्ययन आरम्म करता है 
और कट्वता है कि यदि मेरे ऊपर खरी और परिवारका भार नहीं 
दवोता, तो मैं कोई बढुत बड़ा काम करता और यदि जैसा ज्ञान मुझे 
भब है वैसा पहले होता, तो में विवाह ही न करता । परन्तु हमारा 
यह कथन है. कि उस मनुष्यको अभी तक बुद्धिका सीधा और 
बिशाल मारे दृष्टिगत ही! नहीं हुआ है और मिस महत्कायको करनेके 
लिए वह ऐसा छालायित हो रहा है, उसके सम्पादनके योग्य वह है 
है। नहीं । यदि किसी मनुष्यके हृदयमे मनुष्य जातिके लिए इतना 
प्रेम है कि वह उसके उपकाराथे किसी महत्कायेंको करना चाहता 
है, तो उस असीम प्रेमको, वह चाहे जैसी स्थितिर्म क्‍यों न हो, 
प्रकाशित किये बिना नहीं रहता । उस श्रेममावसे उसका समह्त 
वासस्थान भरा हुआ रहेगा और उसके स्वार्थशून्य प्रेमका खेन्दर्य 
झान्ति और माधुये जहाँ बढ जायगा वहीं उसके साथ रहेगा ओर 
क्षपन निकट रहनेवाकी घुखी और प्रत्येक बस्तुकों भठी बनाता 
रखेगा । जो प्रेम केवल बादर दिखाया जाता ह परन्तु घरमे नह8ं 
होता, बह प्रेम नहीं है किन्तु गबे या अहंकार है । 


आर उवाधना । श्द 


कई धम्मोपदेशकोके ऐसे घर देखनेमे आते हैं. जो दृषंधन्य हैं. और 
जिनमें बच्चोकी भी सार सैंभाल नहीं की जाती । वे धर्म्मेपदेशक दूस« 
के घर्रेके लिए सुख और दपषका उपदेश देते हैं. और स्वयं अपने 
घरोंकी ऐसी दशा रखते हैं ! वे दुनियाका ठगते ठगते अपने आपको 
भी धोखा दे रहे हैं। समझते है कि गृहत्यागसे ही दम धम्मौपदेश 
कर सकते है । अपने आपको धोखा देनेवाले ऐसे मनुष्य स्वयं 
उत्पन्न किये हुए कर्शेको पवित्र और धार्मिक भार समझते हैं. और 
उसके सिरपर लिये हुए फिरते है । 

महत्पुरुष महत्कायेकी कर सकता है। जब वह उस कायेको 
उधेडकर और खोलकर प्रकाशित कर देता है और उसके मर्मौको 
जान छेता है, तब वह चांई जहाँ हो और चाहे जेसी दशार्म हो 
अपने उन्नत कार्यको अवश्य सम्पादित कर छेता हे । 

तुम जो मनुष्यजातिके उपकारार्थ इतने चिन्तित हो रहे हो पहले 
अपने घरका उपकार करो | तुम स्त्रय॑ं अपनी, पडोसीकी, ख्रीकी 
और बच्चोकी सहायता करो । तुम घेखा मत खाओ। जब तक तुम 
सच्ची भक्तिके साथ निकट रहनेवाझें। और अपनेसे छोर्टीका भला 
नहीं कर सकते, तब तक दूखाढों और वर्डाका भय नहीं कर 
सकोगे । अँगरेजीम कहावत है कि “* खेरात घरसे आरम्म होती है |” 

यदि किसी मनुष्यंन अपने जीवनके बहुतसे वर्ष भोग-विछास और 
झब्रियलोछुपतांम व्यतीत किये है, ते प्रकृत्यानुतार यद्द आवश्यक है 
कि उसका बढोरा हुआ पाप अन्तर्मे उसे भारसे पीडित करे, क्योंकि 
जब तक तक उसपर असइ्टनीय बोस नहीं पड़ेगा तब तक वह 
उनको नहीं छोड़ेगा और न छुष्ठतर जीवनका मार्ग ही पकड़ेगा। 


३० आनन्दकी पगडंडियों-- 
परन्तु जब तक वह अपने आपके उत्पन्न किये हुए पाप-भारको 
इंश्वरदत्त या पुण्यपदा्थे या महत्ताका लक्षण या दूसंरोका उसके सिर- 
पर रक्‍्खा हुआ बोझा समझता है, तब तक वह केवछ अपनी 
मूर्खताको विस्तृत करता है, अपने बोझकी तौछ और अपने 
क्लेश और खेदकी गणना बढ़ाता दै। जब वह इस सत्यको समझ 
हेगा कि उसके भार स्वयं उसके बनाये हुए हैं और वे उसीके 
कार्यौके संचित परिणाम हैं, तत्र वद्द आत्मदयाको छोड़ेगा और बोझको 
हलका करनेका उधाय निकालेग। | जब इस बातकों देखनेके लिए 
वह अपने नेत्र खोलेग। कि उसका प्रत्येक विचार और काये उसके 
जीवन-मंदिरको बनानेके ईट और पत्थर हों, तब वह अपनी आध्या- 
ल्रिक दृष्टिको बढ़वेगा जिससे वह अपने पूवर्म किये हुए कायौको 
मापायदार स्त्रीकार करेगा और भविष्यंतर उनको योग्यता और दइृढ- 
ताके साथ करना आरम्भ कर देगा। 

दुःखदायक भार उसी समय तक आवश्यक हैं जब॒ तक हमें 
प्रेम और विवेककी न्यूनता है । 

आनन्दका मन्दिर क्लेश और अभिमानके बाहरी परकोर्टोके अन्दर 
है और वह पहुचनेके देतु यात्रीकों इन परकोर्टो्ने अन्दर होकर 
जाना पड़ता है । इन बाहरी परकोर्टोर्म उसका अल्पकाल तक 
ठहरना पड़ता है, परन्तु तभी तक ठद्दरना पड़ता है जब॒तक वह 
अपनी कथा समझके कारण इन्द्दीको अन्दरका पृथ्यस्थान समझे 
रइता है । जब तक वद अपने आपपर दया करेगा और दुःखको 
पत्रित्र समझेगा, तब तक दुखी ही रहेगा । परन्तु आत्मदालनको 
सम्पूणैतासे त्यागकर जब वह देखेगा कि दुःख और क्लेश तो केवल 
मागे हैं न कि मनोरथ या फछ, तब वह अपने मन और बिचार्रेको 


आर उलारसा । 24 


झुद्ध करके उन बाहरी परकोट्टाम होते हुए शान्तिके अन्दरके मन्दि- 
रमें प्रवेश करेगा | 

क्डेश अपूर्णताम उत्पन्न होता है न कि सम्पूर्णेताम । यह अपरि- 
पकताका कक्षण है न कि परिपकताका । इस लिए क्छेशसे मुक्ति 
हो सकती है । इसके उत्पल होनेका कारण खोजा जा सकता, 
समझा जा सकता और दूर हठाया जा सकता है । इस लिए यह 
सत्य है कि विश्रामके देतु हमे क्लेशर्म होकर और शान्तिके हेतु 
निर्जनताम होकर जाना पड़ता है । परन्तु दुखीको स्मरण रखना 
चाहिए कि कैशोर्म होकर उसको केवल निकलना है, ठहरनान हीं 
है । क्लेश द्वार हैं न कि वासस्थान, निजनता मारी है न कि निर्दि- 
इस्थान । इस प्रकार यात्रा समाप्त करके वह दुःखरदित और आनंद- 
मय विश्रामको प्राप्त करेगा । 

बोझ थोड़ा थोड़ा संचित द्वोकर बढ़ता दे । इसका गुरुत्व इतनी 
सूक्ष्तास और धीरे धीरे बढ़ता है कि ज्ञान भी नहीं होता | विचार- 
शून्य उद्देग, उत्कट आत्मस्नेद, किसी अन्धी छाठसाका उत्पन्न होना 
और उसका वारंवार इष्ट भोग प्राप्त करके सन्तुष्ट होना, अपबिश्र विचारोका 
प्रादुभीव, कटुबचन कट्ना, मूखता करना इस्यादि सहस्रो दोषोके 
पापसंचयका भार क्लेशदायक और असइनीय द्वो जाता है। आरम्भ कुछ 
समय तक बोझ कष्ट नहीं देता, परन्तु दिन प्रतिदिन वह बढ़ता 
जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब स्वार्थताके कड़वे 
फल इकट्ठे हे जाते हैं और जीवनकी हवारसे हृदय दुःखित द्ोता है, 
तब वह बोझ अत्यंत दुःखदायी प्रतीत द्ोने लगता है। जब यहद 
समय आजाबे तो दुखीको चाहिए कि वह अपनेको देखे और भारको 
गिरानेकें उपायको खोज । यदि वह उपाय मिल जायगा तो उसको 


हरे आनम्दकी प्मइंडियों--- 


भछे प्रकार और योग्यताके साथ जीवन व्यतीत करनेके लिए विवेक 
पवित्रता और प्रेम प्राप्त हो जांबेगा । 

अपने पूर्वचरित्रको, जिसके कारण उसके सिरपर पाप भार चढ़ा 
था, बदकनेसे उसका समय चेनसे न्यत्तीत होने छगेगा और वह 
अपने कत्तेन्य कार्यको दर्षते करेगा | इस प्रकार पाप-मारकों उता- 
रना क्‍या एक आनन्दकी पगडंडी नहीं है ! 


गुप्त आत्मोत्सग । 


जब स्वर्ग हमारे चोतरफ और हमारे भीतर है, तो हमें जगह जगह भटठक- 
नेस्ले क्या लाभ हो सकता दै।। प्रत्येक गुणकी नींव विनय है। जो नॉंवको जख्छी 





बनाता है वद्द दृढताके साथ बनाता है। >-बेली । 
तुम्हारा मत चाहे जो द्वो, सत्य तुम्दारे अन्दर है । वह बाहरी वस्तुभोंखे 
उत्पन्न नहीं द्वोता । “अधउनिंग । 


ऐसा कहना सत्यसे विपरीत जान पड़ता है कि त्यागंस हर्मे प्राप्ति 
होती है और छोमसे हानि होती है। गुण प्राप्त करनेके छिए हर्म 
अतब्रगुणकी हानि उठानी पड़ती है । प्रत्येक पुण्यकी प्राप्तिके लिए 
प्रत्येक स्वार्थक विछास त्यागना पड़ता हे । सत्यके मारगपर जैंस जैसे 
पैर बढ़ाया जाता है वैसे बेसे असत्य और दोष छोड़ने पड़ते हैं । 


जिस प्रकार नवीन वख पहननेके पूवे पुराने वल्र उतारने पढ़ते 
हैं, उसी प्रकार सत्य प्रहणके लिए असत्यका परित्याग करना पड़ता 
है। माढी शाक-पातकी खोदकर निकाई इस वास्ते करताद कि बे सड़- 
कर और खाद होकर उसके लगाये हुए पौधाका आद्वार बन जांवे । इसी 
प्रकार बुद्रिइृक्ष भी निकाईमे उखाडी हुई मूलेताओंके खादसे पोषण पाता 
है । ठामके लिए आत्मोत्सगेकी आवश्यकता है | सत्य जीवन-आनंद- 
मय जीवन--अथोत्‌ बह जीवन जो क्लेश और उद्देगे पीढित नहीं होता 


रा । आलनम्द॒की पगडंडियों-- 


आत्मोत्सगैसे प्राप्त दाता है । बाहरी वस्तुओंके उत्सगेसे नहीं किन्तु 
भीतरके दोष और अपविश्नताओंके उत्सगेसे ऐसा जीवन प्राप्त द्वोता 
है, क्‍यों कि ये ही आन्तरिक विकार मनुष्यके लिए दुःख और केश 
उत्पन्न करते है। अच्छे और सत्यके बलिदानकी आवश्यकता नहीं दे 
किन्तु असत्य और बुरेके बलिदानकी आवश्यकता है। इस लिए 
उत्सगैत अन्तर्म लाम ही द्वोता है, हानि नहीं होती । आरम्भ उत्सगे 
बढ़ा कश्दायक प्रतीत होता है । इसका कारण यद्द दे कि मनुष्य 
स्वारधके कारण श्रम और अन्धकार्र्म पड़ा हुआ रहता है। यह स्वाभा- 
विक नियम है कि जब किसीकी प्रकृतिमसे स्वाथेताका अंश काठा 
जाता है, तब पीडा अवश्य पहुँचती है। जब शराबी मदिरा पीना 
छोडनेका दृढ संकल्प करता है, तो उसके बहुत कैश होता है और 
बह समझता है कि में एक बंडे आनन्दको त्याग रहा हूँ। परन्तु जब 
उसकी विजय सम्पूणे हो जाती है, उसकी मदिरा-पानकी इच्छा नष्ट 
हो जाती है और उसका मन शान्‍्त और सचेत द्वो जाता है, तब वह 
जानता है कि उसके पाशतिक और स्वाधिक विश्वासके त्यागनेसे 
उसके असीम छाम हुआ है; जो कुछ उसने खोया है वह बुरा ओर 
झूठा है| वह रखनेके योग्य नहीं था ओर उसके रखनेसे उसको 
नितान्त दुःख होता । परन्तु सदाचार और आत्मदमनका जो उसको 
छाम हुआ है वह अच्छा और सत्य छाम है और उसकी भ्राति उसके 
लिए आवश्यक थी। 

सबे प्रकारके सत्य उत्सगौकी यही स्थिति हे। आरम्ममें जोर 
सम्पू्णेता तक ये दुःखदायक ज्ञात ढोते हैं और इसी लिए मनुष्य 
इनसे घबड़ते हैं । स्वार्धिध मोग और छठालसाओंको छोड़ने और 
जीतनेमे मनुष्योकी कुछ भी मलाई नहीं दिखती । उनको बुरा मादम 


सुत्त आस्मोत्सगे । 


होता है कि कितने मधुर आनन्दीकी दम हानि होती है और उनके 
स्थानमें कितना केश और अछ्ुख उठाना पड़ता है। ऐसा द्वोना मौं 
चादिए । क्योंकि यदि कोई मनुष्य जान छेता कि स्वार्थके बिशेष प्रका- 
रंको त्यागंनेसे उसको अपरिमित घुखका छाम द्वोता है जो कि अत्यंत 
दुष्प्राप्प है, तो उस सुखकी प्रात उसके लिए बहुत द्वी कठिन हो 
जाती, क्योंकि उसके इस यथार्थ ठामकी छाल्सा ( अथौत्‌ स्वार्थकी 
छालसा ) और भी प्रबल हो जाती और जहाँ स्वाथे हे बह“ाँ सुख कैसा १ 

जब तक मनुष्य छाभ या पारितोषिकका कुछ भी विचार न करके 
हानि उठानेको कटिबद्ध नहीं होता, तब तक वह निःस्वाथी नहीं 
हो सकता आंर परमानन्दको नहीं पा सकता | मनकी इस प्रकारकी 
स्थिति दी मनुष्यको स्वार्थशृन्य बनाती हे । अपने निकटवर्तियोंके 
छुखके द्वेतु आत्मछाभ या पुरस्कारकी इच्छा न रखकर मनुष्यको नम्न- 
तांके साथ अपने स्वार्थपृूण काये और स्वमाब छोड़ने चाहिए, क्योंकि 
वे असत्य और अयोग्य हैं | यदि ऐसा करनेसे जगत्‌ अधिक घुन्दर 
ओर छुखी बनता हो, तो इतना ही नहीं किन्तु उसको अपने विछास 
और सुख बल्कि जीवनतकको भी त्याग देना चाहिए। ऐसा करनेसे 
क्या यथायेमें वह ह्वानि उठाता है जब कृपण धनकी छाल्सा त्यागता है, 
तब क्‍या बह सचमुच द्वानि उठाता द्वैे! जब चोर चोरी करना छोड़ता है, 
तब क्या उसको द्वानि द्वोती है ! स्वारेत्यागसे किसीको द्वानि नहीं 
होती, तो भी मनुष्य यही विचारता दे कि ऐसा करनेसे उसको 
हानि ढती है, इसीसे उसको कष्ट होता है और यही कष्ट 
क्र है । इसीमे आत्मोत्सगे है । दानिति राम इसी प्रकार 

ह। 

सत्य बढ्िदान या उत्स्ग भीतरका है। यद आध्यत्मिक और 


है आनन्दकी फार्डटियों-- 
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गुप्त ह। और इंदयके गम्भीर विनीत भावसे उत्तेजित द्ोता है  जआा- 
स्मोस्सगें बिना कुछ भी नहीं होता और आर ज्ञानविस्तारके 
समय इसीपर अवलम्बित होना पड़ता हे | परन्तु यह 
मी पदा्ीका बना है, किस प्रकार प्रयोजित द्वोता 
है, कहाँ दूँदा जाता है और कहाँ मिलता है ! स्वार्थिक विचारों और 
कायोम जो मनुष्यकी दैनिक अशृत्ति होती है उसको जीतने और दबा- 
नेसे आत्मोत्सगे देता है। 

दूसराके साथ जो अपना साधारण न्यवद्वार है, उसमें यह प्रयोजित 
होता है और कोछाइल और लोमकी घड़ी यह प्राप्त होता है | हृद- 
यके गुप्त और गम्भीर आत्मोत्सगे बहुत प्रकारंके होते हैं. । उनके 
सम्पादनम पीड़ा अवश्य होती है परन्तु उनके करनेवाले और जिसके 
डिये वे किये जाते हैं. उन दोनों ही व्यक्तियांको असीम आनन्द प्रात 
होता हे । मद्वत्‌ काये करनेके छिए-जिसमें भारी आत्म बलिदानकी 
आवश्यकता दै-वे करनेको उत्सुक और उद्यत रददते हैं, परन्तु जो 
छोटे छोटे आत्मसमपेण हैं ओर जिनकी वे कर सकते हैं. उनको भूल 
रदेईे और उनकी ओरसे उन्होंने नेत्रोपर पह्ी बाँध रक्खी दे। जहाँ तुम्हारा 
'नाशकारक पाप हे वहाँ तुम्हारी निरबछता है। जहाँ तुम्हें छोम 
भपिक संता द्वे वहीं तुम अपने प्राथमिक आत्मोत्स्गको आरम्भ 
करे। ऐसा करनेसे तुम्द्द शान्ति-मागे मिछ जायगा। कदाचित्‌ तुम्दारा 
प्रधान दोष ओष और जदयालुता है। क्या तुम ऋषेदेग, कटुबचन 
अदयारु॒ विचार और कम्म नहीं त्याग सकते हो १ क्‍या तुम कटु 
बचन, आक्रमण, हा और अकृपाकों चुपचाप सहन करने 
भर प्रत्यफकार न लिए सन्नद्ध हो सकते हो ३ इतना 
कल्कि, इन मूखेताओंके बदसेमे दया और कई 8.४० 


हो यदि ऐसा कर सकते हो तो परमानन्दको पहुँचानेधाके गुप्त 
आस्मोत्सगेके लिए भी तुम तैयार हो गये हो । 

यदि तुम्हारे स्वभावमें क्रोध और अदयालुता है, तो उनको छोड़ो । 
मनकी ऐसी कठोर निर्देय और अनुचित वृत्तियंसे तुम्हें कमी अभ 
नहीं हुआ है । ऐसा स्वभाव तुम्हें अस्वस्थता, दुःख और आध्याभिक 
अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिछा सकता । दूससेको भी इनके 
सिवा तुम और कुछ नहीं दे सकते। कदाचित्‌ तुम कद्दोगे कि 
अमुक व्याक्तिने मेरे साथ पडले निदेयता की, उसने मेरे साथ अनु- 
चित व्यवहार किया । मान छिया कि ऐसा ही हुआ द्वोगा, परन्तु यह 
एक बड़ा नीच बह्दाना है । यह एक बड़ी भीरुवृत्ति है । यदि तुम्दारे 
साथ उसकी अदयाढुता दूषित ओर द्वानिकारक है, तो उसके 
साथ भी तुम्हारी अदयाहुता दूषित और द्वानिकारक है | यदि एक 
मनुष्य तुमपर कृपा नहीं करता तो यद्द कैसी कुनीति है कि तुम 
भी उसपर कृपा नहीं करो १ ऐसे अवसरपर तुम्द और भी आधैक 
कृपा दिखानी चादिए | जल-प्रवाह और जऊ डाढनेसे बन्द नहीं 
हो सकता किन्तु बढ़ता है । अदयाहुतास अदयाछुता न्यून नहीं हो। 
सकती। अभ्रेसे अभि बुझ नहीं सकती । क्रोपसे क्रोष नहीं जीता 
जा सकता । 

अकृपाका और क्रोधका त्याग करो। ताली दोनों डार्योसे 
बजती है, इसलिए तुम दूसरा हाथ मत बनो । यदि कोई मनुष्य तुमसे 
कुद्ध या रुष्ट हो रद्दा है, तो ढूँढो कि तुमने क्या दोष किया है | 
उसके बदलेगे तुम कुद्ध और निदेय मत बनो। ऐसे अवसरपर शान्त, 
क्षान्त और दयालु बने रहो और मल करनेमे छगातार रत रहकर दोष 
करनेवालोपर दया करना सीखो । 


7 आनन्यकी पगर्डंडियो- 


यदि स्वभावहीसे तुम अधीर ओर चिड़चिंढें हो, तो अघीरता 
त्यागनेके गुप्त आत्मोत्सगको सीखो। जिस स्थानपर तुम्हारा स्वभाव 
अधीर होता हो वहाँ उसका रोको । अपैयके निर्देय अधिकारके 
कदापि अधीन न होनेका प्रत्युत उसका जीतनेका इढ संकल्प करो । 
अपैयेका घड़ीमर भी अपने स्वमावमें मत रहने दो और यह धोखा 
मत खाओ कि दूसरोंकी मूखेता और दोषोंके कारण तुम्दें अवश्य 
अधीर बनना पढ़ता है । दूसरे चाहे जो कं या करें; चादे थे तुर्म् 
चिढ़ांव और छेंडे, परन्तु तुम जैये मत छोड़ो । अधीरता न केवल 
अनावश्यक है बल्कि जिस दोषकों दूर करनेके लिए यह उत्पन्न होती 
है उसौको उल्टा बढ़ाती है । अधीरता और चिड़चिड़ापन दुर्बलता 
और जअयोग्यताके उक्षण हैं । इनसे तुमका और तुम्हारे पड़ोसियोंको 
कुछ विश्राम, शान्ति और छुख नहीं मिलता हे, बल्कि ह्ानता और 
दुभभाग्य प्राप्त होते हैं । तुम्हारा अधीरतासे दूसराको तो चोट पहुँचती 
ही हे, परन्तु खयं तुमको भी आघात पहुँचता है। 

अधीर जन सत्य आनन्दको बिल्कुल नहीं जानता, क्यों कि वह 
सदैव दुखी और बेचैन रदता है। वह पैयेके शान्त सौन्दर्य और 
अनन्त माधुर्यसे अनभिज्ञ रहता है | उसके मनको विश्राम देनेके 
लिए शांति उसके निकट भी नहीं आ सकती । 

जबतक अधीरताका उत्सगे नहीं हो, आनन्द कदापि नहीं मिल 
सकता । इस उत्सगेस सहनशीलताकी बृद्धि होती, क्षांतिका अभ्यास द्वोता 
है ओर नवीन और विनीत स्वभाव बनता है। जब अप और चिड़- 
चिदापन बिल्कुल दूर हृटा दिये जाते हैं. और निःस्वार्थताकी वेदीपर 


शुप्त आत्मोत्सगे । छष, 


अप्निसात्‌ कर दिये जाते हैं, तभी सबछ, स्थिर और शान्त मनका 
आनन्द भागा जाता है । 

ऐसे बहुतसे छोटे छोटे स्वार्थपूण विछास है जो बादरते निर्दोष 
ग्रतीत होते है और उनका सेवन किया जाता है। परन्तु केईट भी 
विलास द्वो यदि उसमे स्वाथैकी वासना है तो बह हानिकारक अवश्य 
होता है। छोग नहीं समझते हैं कि ऐसे भोग-बिलासोके पीछे बारंबार 
दौड़नेसे उनको कितनी महती द्वानि पहुँचती है। मनुष्य ईश्वशोय और 
पाशबिक ये दो अंश होते हैं | ईश्वरीय अंश तब ही उन्नत द्वोता है 
जब पाशबिक अंश छटता है । इन्द्रियाको कल्पित सुख पहुँचानेवाले 
विलास बाहिरसे चाद्दे जितने निरदांष ज्ञात दोंब, परन्तु वे मनुष्यको 
सत्य और आनन्दसे दूर घसीटते हैं | और जैसे जैसे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियांको पाशविक छुख देता है वैसे वेसे दी वे इन्द्रियाँ प्रबल होती 
जाती हैं । जब तक इन छोटे बाहरी विलासोकी मनुष्य नहीं छोडता 
तब तक वह इस बातको नहीं समझ सकता कि ऐसा करनेसे उसंने 
कितने बल, हर्ष, सदाचार और पत्रिन्र भावको नष्ट किया है। मनुष्य 
जब तक स्वार्थिक भोग-विलार्सोंका परित्याग नहीं करता हे, तब तक 
वह सच्चे हषेको नहीं पा सकता । 

इस आत्म-स्नेह और इन्द्रियकोपतांस मनुष्य अपने आपको पतित 
बनाता है, आत्म-गौरवको नष्ट करता छ ओर संसार अच्छे कार्य 
करनेके अपने प्रभाव और बढको खो देता है। इच्छाओंके वशीभूत 
दोकर वह अपने आन्तरिक अन्धकारको इतना अधिक बढ़ा छेता है 
कि पदार्थीके ममेको देखनेकी ओर वास्तव और सत्यको पद्चाननेकी 
इश्टिसे वह द्वाथ धो छेता है | पाशविक विछास सत्य-गवेषणका शत्रु 
है । बिलासोके उत्सगेसे मनुष्य अध्यिरता और सन्देहको दबा छेता 
है ओर आबाद दृष्टि और इढ विश्वासको प्राप्त करता है । 


९९० आनन्दकी पगर्डंडियों । 
तुम अपनी दुल्मरी और इष्ट वासनाओंको छोडो और क्षणिक छुखकी 
अपेक्षा अधिकतर स्थायी, उन्नततर और उच्चतर छुखपर अपना मन 
लाओ | इच्द्रियकोलपतासे ऊपर रद्दोगे तो तुम्हारा जीवन व्यथे और 
सन्दिग्ध नहीं रहेगा। 
कई मनुष्य अपने द्वी वचनको प्रमाण समझते हैं । जो कुछ उन्होंने 
कह्द दिया उसीको अह्मवाक्य मनानेके लिये वे दूसरौसे लड़ते झगड़ते दें । 
इस प्रक्ृतिको छोडनेसे दूसरापर बड़ा अच्छा प्रभाव पडता है। 
दूसरोंके जीवन, सम्मति और धम्ममे दखछ देनेकी प्रकृतिको छोड़ना 
चाहिये, बल्कि उनके साथ सहिष्णुता रखनी चाहिये | अपने वाक्य 
या अनुमतिको है| प्रमाण समझना-यह एक इस प्रकारका स्वार्थ है 
जो विद्वानों या वक्ताओर्म बहुधा पाया जाता है । ऐसा करना निर्देय 
अन्ध इठ हे । आरम्म्म तो बाक्यद्वठ बहुत कठिनतासे छूठता 
है परन्तु एक बार मस्तिष्कर्म सुशीछता और प्रेमका प्रवेश हो जाता 
» तो इस हठका भद्दा और दुःखदायक म्बरूप प्रगट हो 
जाता .। । 
हृठी मनुष्य अपनी सम्मतिहीकी आदर मानता दे और दूसरॉको, 
जिनकी अनुमति ओर आचार उसके बिरुद्ध हैं, दूषित समझता है | 
बढ दूसरोको उचित मागेपर छानेकी कामना करके आप स्वयं उचित 
मागपर नहीं चछता । जब दूसरे मनुष्य उसके ठीक बनाना चाहते 
है और उससे विरोध करते हैं तो उसके बड़ा आघात पहुँचता है 
और वद्द बड़ा दुःखित होता है। इसका फछ यह होता है कि 
उसके सदा अप्रसन, कषपूर्ण और निर्देय विचारसेका ज्वर चढा 
रहता दे । ऐसा मनुष्य जब तक दूसरोंसे अपनी प्रणालीके अनुसार 
कार्य कराने और विचार करानेकी इच्छाको नहीं छोड़ता तब तक 


शुप्त आत्मोन्सर्य । ५१ 


शान्ति, ज्ञान और उन्नतिको नहीं प्राप्त कर सकता । न वह दूसरोंके 
हृदयका जान सकता है और न उनके काम और कामनाओंमे प्रेम- 
भावके साथ सहानुभूति रख सकता है । उसका मन ऐंठ और कटु- 
पनसे बंद रहता है, अतः उसके अन्दर मधुर सहानुभूति और 
आध्यातिक ध्यान प्रवेश नहीं कर सकता | 

जो मनुष्य इस हठको त्याग देता है वह दूसरोंके साथ देनिक 
व्यवद्दारम अपनी अनुमति ओर पक्षपातको दूर रखकर दूसरेंसे स्वयं 
सीखनेके लिये और जैसे वे हैं उनके मरनोंको जाननेके लिफे अयत्न 
करता है और उनको अपनी अनुमति प्रकट करनेकी उतनी ही स्वत- 
न्त्रता देता है जितनी अपनी अनुमति प्रकाश करनेको ख़ुद लेता है। 
उसको पूर्वकी अपेक्षा अधिकतर ज्ञान, अनुकम्पा और आनन्द अनु- 
भूत होता है और वह ऐसी आनन्दकी पगडडंडीको पा छेता है जो पहले 
उसकी दृष्टिम न आती थी । 

इसके पश्चात्‌ लोभ और लछोमभप्रचुर विचार्सेका विमोचन करना 
चाहिये । हमारे अतिरिक्त के भौ लक्ष्मीकी ग्राप्ति हो जाबे तो 
इससे हमे प्रसन्न होना चाहिये । दूसरॉकी अच्छी वस्तुओं और प्राप्त 
योको भोगंते देखकर हमें हषित होना चाहिये | अपने छाभको दूस- 
रंके छामके निमित्त निस्वाथैता ओर झुद्धभावके साथ छोड़ देना बड़े 
ममकी बात है। मनको इस भ्रकारके भावके ग्रहण करनेसे गम्भीर 
3 आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त द्वोती है | स्वार्थंका सत्य उत्सगे 
यही हे । 

आर्थिक सम्पत्तियों-क्षणिक है, वे त्थायी नहीं हैं । इस लिए हम 
उनके अपनी नहीं। कह सकते | वे हमारे पास अल्प कालके लिये 
हैं। परन्तु आध्यामिक प्रात्तियाँ स्थायी हैं. और संदैव हमारे साथ 


२ आननन्‍्दकी पंगर्डडियॉ- 


रहती हैं । निःस्वार्थता एक ऐसी आध्यत्मिक प्राप्ति है जो आर्थिक 
सम्पत्ति और सुखको त्यागनेसे, बस्तुओको ऐसी समझनेसे कि ये सब 
हमोरे ही विशेष सुखके छिये नहीं हैं ओर उनको दूसरोंके द्वितके 
लिये अर्पण करनेको तत्पर रइनेसे, प्राप्त होती है । 

स्वार्थदीन मनुष्य धनवान्‌ होनेपर भी अपने मन उस धनसे 
अपनेकी प्रथक्‌ समझता है । इस लिये वद्ठ उस कटुपन, भय, और 
चिंतनासे जो लोगी पुरुर्षोको अपने धनके द्वेतु होती हे बचा हुआ 
रहता है | वह अपनी धनकी प्राप्तिको इतनी बड़ी नहीं समझता कि 
जिसके नाशसे उसकी कष्ट हो। वह केवल निस्स्वाथैताको ही संसा- 
रके छिष्ट मनुष्योके लिये उपयोगी समझता हे । 

अब कहिये कि आनन्दमय मनुष्य कौन है! क्‍या वह ढे, जो 
अपनी सम्पत्तिको बढ़ाता चला जाता है और उससे केवल स्वयं अप- 
नेका दे पहुँचानेका विचार रखता है या वह है जो दूसर्रेके सुख 
और भलाईके हेतु अपने पास जो कुछ हो उसे भी समपेण करनेको 
काटिबद्ध है । छोभसे सुख नष्ट हो जाता है और निर्लाभितासे छुखकी 
प्राप्ति होती दै । एक भर गुप्त उत्सग जो मनुष्यजातिके दुःखोंको दुर 
करनेम बड़ी और प्रबल शक्ति रखता है ईष्योका परित्याग है--अथीत्‌ 
दसरेंके प्रति कटु-बिचार, डाह, घृणा और क्रोध न करना । कठु 
चिन्ताएँ ओर आनन्द साथ साथ नहीं रद्द सकते । ईष्यों एक ऐसी 
भयेकर अप्नि है जो मनुष्यके मनर्भे उत्पन्न होकर उसके शान्ति और 
छुखके कुछुमोकी जला देती है और मनके। नरक बना देती है । 

ईव्योके कई नाम हैं ओर कई भेद हैं, परन्तु सबका तात्पय एक 
ही है, अथोत्‌ दूसरोंके प्रति देषसे प्रज्ज्वलित विचार रखना । ईष्यौके 
अन्ये अनुयायी इसके धम्मे कहकर दूसेरे धर्मोके माननेवालोको 


शुप्त.आत्मोत्समे ५३ 


गाडियों देते है, बल्कि उनके साथ संग्राम करते हैं ओर संसारकों 
दुःख और अश्रुअंसे भरते हैं । 

दूसरेके साथ प्रत्येक प्रकारका वैमनस्य, अरुचि, अशुभर्चितना, 
कटुवचन-ये सब ईष्यों हैं. और जहाँ ईष्यों है वहाँ अछुख है । जब 
तक मनुष्यके मनमें दूसरीके लिये ऋषघसंयुक्त बिचार उठते रहते हैं. तब- 
तक वह इष्योपर विजयी नहीं हो सकता । ईष्योंका परित्याग उस 
समय तक परिपू् नहीं माना जा सकता जबतक उन मनुष्योंके 
लिए भी जो उसको द्वानि पहुँचाते हैं वह कृपापूं भाव न रक्‍्खे | 
यदि तुम्हें सत्य आनन्दका अनुमव करना है तो ऐसा ही करना 

पडेगा । ईष्यीके कठोर, निदेय और छोडेके कपाटके अन्दर प्रेमका 

पवित्र देव प्रतीक्षा किये हुए बैठा है जो उस मनुष्यकी दशैन देकर 
शल्ति मन्दिर के जावेगा जिसने ईष्यों छोड दी है। 

दूसरे तुम्होरे लिए चाहे सो कहें या करें, परन्तु तुम बुरा मत 
माने । इष्योका उत्तर इंष्योसे न दो । यदि कोई दूसरा तुमसे डाह 
रखता है तो संभव है कि कभी तुमने भिज्ञषता या अनमिज्ञतासे कोई 
दोष किया होगा या आपसमे समझनेकी भूल रद्द गई द्ोगी जो 
थोढीसी ही दलील ओर भलमनसीसे दूर हो सकती है । यदि मनुष्य 
सदैव “ क्षमाका ” कवच पहने रहे ते। बहुत अच्छा हो । ईष्यों तुच्छ 
दौन, अन्धी और द्वीन है। प्रेम महान, धीमान्‌, दूरद्शी और 
शानन्ददायक है । 

उच्य कोटिकी सम्यता न करना 
शक वह है जिसके नेञअ पाक दुपर बज 4 
ओर जो अपने खुदके आदशे जीवनका उदाहरण देकर अपराधि 
आफो उचित ला सकता है। 
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सके प्रकारकी इंष्योको छोड़ो । प्राणी-प्रेमकी पवित्र वेदीपर इंष्योका 
बलिदान करो | तुम अपने किसी प्रकारके कष्टका विचार मत करो, 
परन्तु इसका ध्यान रक्खो कि भविष्यर्म किसीको दुःख और छ्लेश न 
पहुँचे । अपने हृदयके किवाड खोल दो और उसमेसे मधुर, महत्‌ 
और सुन्दर ग्रेमससको बहने दो । प्रत्येक प्राणीके लिए शान्ति और 
रक्षाके विचार रक्खो-चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे तुम्हारी बुराई 
करता हो और चाहे तुमसे ईष्यो रखता हो । 

अपवित्र बासनाएँ--जैसे आत्मदया, आतक्मप्रशेसा, आत्मगौरवब-ये 
सब त्याज्य हैं। ये हृदयके कुरूप और मस्तिष्कके आनन्दशून्य 
विकार हैं। मनुष्य इन सबको एक एक करके जैसे जैसे छोड़ता 
जाता है त्रैसे वैसे दा निबलता और खेदसे दूर होता जाता है और 
पृण तथा अमर आनन्दको समझने और मोगने रूगता है । 
. ऊपर लिखे हुए कई प्रकारके युप्त बलिदान हृदयके अन्दर होते 
हूं | इनका बलिदान हृदयकी पवित्र, गुप्त और अदृष्ट वेदीपर होता 

। जब तक भनुष्य एसा नहीं स्वीकार कर ले कि “ यह मेरा 
दोष है, मेरा अपराध है ”” तब तक उस दोषको वह दूर नहीं। कर 
सकता । वह जब उसको छोड़ेगा तब उसे उस सत्यका ज्ञान हो 
जावेगा जो उस दोषसे ढका हुआ था। 

स्वर्गीय-आनन्द-रूपी घन मिलता हुआ नेत्रोंसे नहीं दिखता है । 
परमाथेके हेतु स्वाथंका मोन बलिदान और अह्ंकारयुक्त प्रकृतिका ऋ्म- 
बद्ध दैनिक उत्स्ग दश्गित नहीं होता है । न इसका कोई दिखाबटी 
पुरस्कार मिलता है और न इसकी सर्बसाधारणके सामने करत 
घ्यनियेस प्रशंसा होती हे । यद्द संसारकी इष्टिसे बहुत निकट रहने 
बालोकी इश्सि भी गुप्त रहता है । क्योंकि शारीरिक नेत्र अहंकारके 
संहवारके आध्यात्मिक सौन्दययकोी नहीं देख सकते । 


गुप्त आत्मोत्सगे । प्ष 


परन्तु ऐसा बिचार मत करो कि जब इस उत्सगको कोई देख नहीं 
सकता तो फिर इसके करनेहीसे क्या प्रयोजन है ? इसकी आनन्दमय 
किरण तुम्हें हष देती हैं ओर इसकी परोपकारकी शक्ति बढ़ी विशाल 
तथा दूर पहुँचनेवाली है । यद्यपि मनुष्य इसको देख नहीं सकते ईैँ 
और न समझ सकते हैं परन्तु उनपर इसका नेसर्गिक या स्वाभा- 
बिक प्रभाव अवश्य पड़ता है । मनुष्य नहीं जान सकते कि अहंकार- 
को छोड़नेके लिये तुम अपने हृदय केसे केसे संग्राम कर रहे हो 
ओर अपनी आत्मापर कैसी कैसी अमर विजय प्राप्त कर रहे हो; परन्तु 
तुम्दारे बदले हुए स्वभावको और स्नेह्वाद नवीन मनको वे अवश्य पहचान 
जार्बेंगे। वे बिलकुल नहीं जानेंगे कि तुम्हारे हृदय कितनी प्रबल लड़ाई 
चलू रही है, तुम्हें कितने आघात पहुँचे हैं, उन आधार्तोपर तुमने क्या 
मरहम छगाई है और उससे तुम्हें क्‍या आराम मिला है; परन्तु इसको वे 
अवश्य पद्दचान जावेंगे कि पूवेकी अपेक्षा तुम अधिक मधुर, भले, 
शक्तिमान्‌, शान्त, धीर और पवित्र हो गये है और उनको तुमसे 
बहुत सद्दायता और आराम मिलने छगे हैं | इसकी अपेक्षा तुम्हें और 
कौनसा अधिकतर प्यारा पुरस्कार मिलेगा! प्रेमके झुगंधयुक्त कायोकी 
मनुष्यकी कल्पित प्रशंसा निगन्ध प्रतीत होती दे ओर अदंकारथून्य 
हृदयकी पवित्र ज्वालाम संसारकी झूठी प्रशंसाएँ जछूकर भस्म दो 
जाती हैं । प्रेम अपना पुरस्कार आप हे, अपना हे आप है। इन्द्रि 
योके सताये हुए मनुप्यकी विश्रामस्थान और अन्तिम रक्षा ग्रेमहीसे 
मिलती है । 

अहंकारका परित्याग, पूर्ण ज्ञान और आनन्द किसी एक विशाल 
ओर महत्कायके सम्पादनसे नहीं, बल्कि सांसारिक साधारण जीबनर्मे 
छोटे छोठे उत्सगाके बारंबार सम्पादनसे लब्ध हो सकते हैं । भद्दंकार 
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पर सत्यकी त्रिजय शनेः शनेः आत्मोत्सगौंक द्वारा द्वोती है । इस 
प्रकार जो मनुष्य दिन प्रतिदिन अद्डकारपर विजयी होता जाता है 
ओर जो कूर विचारोंका, अपवित्र वासनाओका ओर पाप प्रवृततियोंका 
दमन करता जाता दे उस मनुष्यकी शक्ति, पवित्रता ओर बुद्धि दिन 
प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वह धीरे धीरे सत्य आनन्दके निकट 
पहुँचता जाता है । 

सत्यका आनन्द और प्रकाश न तुम अपने बाहर खोजो और न 
कहीं अपनेस दूरपर । इसको तुम अपने अन्दर ही ढूँढ़ो। तुम 
अपने कर्तेब्यपाडनके छुघु और गुप्त उत्सगौसे इस सत्यानन्दकी 
पगडंडीको पाओगे । 


सहाल॒भति । 


६० पलक 
जब तुम अपनी आश्माका देखो तो कडी और तीज्र दृष्टिकि साथ देखो: परन्तु 
जब दूसरेको देखो तो अनुकम्पासे देखो | जैसे दुलदल भूमिसे काई निकलती है 
उसी प्रकार साधारण मनुष्योंके मुँहसे गालियोँ और उलहने निकलते हैं। उन्हें 
ठुम मत निकालो [ --इला व्डीलर विलकाक्स । 
पीढित मनुष्येस म यह नहीं पूछता कि तुम्दारी पीडा कैसी है, बल्कि में स्वयं 
पीडित बन जाता हूँ और पीडाका अनुभव करने लगता है । 
““पाल्ट व्हीटमेन । 
इमने जितना आत्म-दमन प्राप्त कर लिया है उतनी ही इम 
दूसराले सद्ानुभूति रख सकते हैं | जब तक हम अपनेपर ही दया 
करते रहें ओर अपनेसे ही सह्दानुभूति रखते रद तबतक दूसरोका 
विचार नहीं। कर सकते हैँ | यदि हम स्वयं अपनी ही प्रशेसा अपनी 
ही रक्षा, अपनी ही सम्मतिका बिचार कर तो दूसरोंके साथ प्रेमका 
व्यवद्वार नहीं कर सकते । दूसरोंका विचार करना और अपना 
। वैचार भूलना इसीको सद्दानुभूति कहंते है। 


दूसरोंके साथ सहानुभूति रखनेके लिए पहले हमे उनकी दशा 
समझनी चाहिये और उनकी दशा समझनेके लिए हमें उनके विष- 
यम पहलेद्दीसे बुरे विचार नहीं बाँध लेने चाहिये? जैसे वे है उनको 
उसी प्रकार देखना चाहिए । हमे दूसरोंकी आन्तरिक दशाके अन्दर 
प्रविष्ट होना चाहिए और उनके नेत्रेसे देखकर तथा उनके अनुभवके 
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अनुकमकी समझकर उन जैसा हो जाना चाहिये | निःसन्देह ऐसा 
ब्यवह्वार हम ऐसे मनुष्यके साथ ते। कर नहीं सकते जिसकी बुद्धि 
और अनुभव हमसे बढ़कर हैं । ओर न ऐसेके साथ ऐसा व्यवहार 
कर सकते हैं जिससे हम अपने आपको उन्नत और उच समझते 
हैं। क्योंकि सहानुभूति और स्वार्थ एक स्थानपर स्थिर नहीं रह 
सकते । परन्तु हम ऐसे मनुष्योंके साथ सद्दानुभूति रख सकते हैं जो 
उन पापों ओर क्‍्लेशॉम फँसे हुए है जिनसे हमने सफछताके साथ 
अपने आपको मुक्त कर लिया है | जिस पुरुषकी महत्ता हमसे बढ़- 
है उसका हम अपनी सददालुभूतिकी छायासे ढक नहीं सकते हैं, 
परन्तु उसके साथ हम अपनेको इस प्रकार रख सकते हैं कि उसकी 
महत्तरा सहालुभूतिका सहारा छे सकें और उन पापों और दुःखोंसे 
मुक्त हो सके जिनमें हम अब भी फँसे हुए है । 

पक्षपात और दुष्कामनांय सह्यनुभूतिके मागेकी बड़ी भारी रुका- 
बेटे हैं और अह्देकार सहानुभूति ग्रहण करने बाधा डालता है । 
तुम्र उसके साथ सहानुभूति नहीं रख सकते जिसके लिये तुम्हारे 
मनमे पूर्वहीसे घुणा है ओर उस मनुष्यकी सद्दानुभूति तुम अपने 
पर रखाना नहीं चाहते जिसके लिये तुम्हारे मनमें पूवहीसे इंप्यों हे। 
जिस मनुष्यसे तुम घिन करते हो! उसके जीवनकी तुम समझ नहीं। 
सकते ओर जिसके प्रति तुम अपनी पाशबिक बुद्धिसे ईष्यों करते 
दो ठसको भी नहीं समझ सकते । तुम उसको जैसावह है वैसा 
नहीं समझ सकते, किन्तु जैसे तुमने उसके लिए अपने हृदय अपूर्ण 
और के विचार बौँध रक्ले है उन्हींके अनुसार समझोगे । अपनी 


अशद्ध और कारणशून्य सम्मतिके द्वारा तुम केवल उसकी बुणाईको 
देख सकोगे, भलाईको नहीं। 


सहालभूति । ५९ 


यदि तुम्दे दूसरॉकी यथार्थता समझनी है तो उनके और अपने 
बीचमे रुचि या अरुचि, पक्षपात तथा स्वार्थिक बासनाओंको मत 
अने दो; उनके कारयौका विरोध न करो और उनके मतों ओर वि- 
श्ारसोकी दूषित न ठहराओ । थोड़े समयके लिये तुम अपने आपको 
पृथकू रखकर उनकी स्थितीको ग्रहण करो। केवल इसी प्रकार तुम उनके 
साथी होकर उनके जीवन और अनुभवको पूणेतासे समझोगे और जब 
किसीको समझ छेगे ते फिर उसकी निन्दित और दूषित नहीं ठद्वराओगे। 
मनुष्य एक दूसरेको दूषित ओर अपराधी बताकर इसी वास्ते दूरसे 
टाढते हूं कि वे एक दूसरेके। भले प्रकार समझते नहीं। ओर जब तक 
बे अपने आपपर विजय न प्राप्तकरलें और शुद्ध न बन लें तब तक 
समझ भी केसे सकते हैं ! 

वृद्धि, परिपक्वता, ओर विस्तारताकों जीवन कहते हैं ओर एक 
प्रकारस देखा जाय तो पाप्री और पुण्यात्माम॑ विशेष अन्तर नहीं 
है, केवल अ्णी ओर ऋ्रमका अन्तर है। पुण्यात्मा किसी समयमें 
पापी था और पापी भविष्यमे पुण्यात्मा होगा | पापी बच्चा है. और 
पुण्यात्मा बुद्ध है । जो पापियोंकों दुष्ट समझकर उनसे अपने आपको 
पृथक्‌ रखता है वह उस पुरुषकी नांई हे जो छोटे बच्चौकों निर्त्रोध, 
अनाज्ञाकारी और खिलोनोसे खेलनेवाले समझकर उनसे दूर हटता है। 

जीवन समान है, परन्तु देखनेम इसके कई भेद हैं। पुष्प बृक्षस 
कोई पृथकू पदार्थ नहीं है । यह उसी बृक्षका एक अंग है बल्कि 
प्नीका एक दूसरा भेद है । भाप पानीसे कोई पृथक वस्तु नहीं है, 
बह्द पानीका रूपान्तर है| पुण्यात्मा परिपक्व और परिणत पापी है । 

पापी वही दे जिसकी बुद्धि अपरिपक्व है और अज्ञानताके 
कारण अशुद्ध का्यप्रणाढीम रुचि रखती है। पुण्यात्मा वह है जिसकी 
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चुद्धि परिपक्व है और जिसकी काये-प्रणाओ शुद्ध और सत्य है । 
एक पापी दूसरे पापीको दूषित बताता है, क्यों कि दूषित बताना 
कार्यकी अबुद्ध प्रणाली है । पुण्यात्मा पापीको दूषित नहीं ठद्दराता, 
क्योंकि उसके स्मरण रद्दता है कि एक बार मैं स्वयं भी उसी दशा था 
बल्कि उसका अपना लुघुश्राता या मित्र समझकर उसके साथ 
गंभीर सहानुभूति रखता है, क्योंकि सद्दानुभूति रखना कार्येकी शुद्ध 
और उज्ज्वल प्रणाली है | 

परिपक्व महात्माको-जो सबसे सद्दानुभूति रखता है-दूसरोसे 
सद्दानुभूति पानिकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह पाप और 
क्ेशका जीत चुका है और आनन्दर्म मप्न रहता है । परंतु जो क्लिष्ट 
है उनकी सद्नुभूतिकी आवश्यकता है और जो पाप करते हैं वे 
क्लेश पाते हैं । जब मनुष्य यद्द समझने छगता है कि पत्येक पापके 
लिये ( चाहे वह मानसिक हो या कायिक ) उसको अवश्य क्लेश 
उठाना पड़ेगा तब वह दूसरापर दोष छगाना छोड़ देता है और पापसे 
उत्पन्न हुए उनके क्लेशोकों देखकर उनके साथ सहानुभूति रखना 
आरम्भ करता है । ऐसा वह तब समझने लगता है जब अपने आपको 
पषित्र ओर शुद्ध बना छेता है। 

जब मनुष्य अपने मनके विकारोंको शुद्ध कर लेता है, स्वाथिक 
इच्छाओंको बदल देता है और अइंकारको पेरके नीचे कुचल 
देता है तब वह सभै प्रकारके मानुषिक अनुभवोंको अथोत्‌ समस्त पाष 
दुःख, शोक विचार ओर उद्देशोंको संपूर्णताते माप छेता है और 
धर्म्मनीतिकों झुप्रकार समझ लेता है । सम्पूण आत्मदमन 
और सम्पूर्ण ज्ञान सम्पूण सहानुभूति हैं । जो मनुष्य दूसरोको अपने 
भौवित्र हृदयकी स्वच्छ दृष्टिस देखता है बह उनपर अबश्य करुणा 
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करता है, उनको अपने ही देहका भाग समझता है, उनको पतित 
और पृथक्‌ नहीं किन्तु अपनी ही आत्मा मानता है और उनके 
विषय यद्द समझता दे कि “ जैसे मैंने पहले पाप किया था, 
वैसा ही ये भी कर रहे हे, जैसे मैंने क्लेश उठाया था, बैसा ये. 
भी उठा रहे हैँ और जैसे में अन्तर शान्तिको प्राप्त हुआ वैसे ही ये 
भी प्राप्त ह्वो जावेंगे । ! 

यथाथेमं भछा ओर श्रीमान वह हे जो अबछ पक्षपाती नहीं 
है, जो सबसे सहानुभूति रखता हे, जो दूसरी दोष नहीं देखता, जो 
पापीके उस पापको पश्िचान छेता है जिससे वह अज्ञानताके कारणः 
प्रसन हो रहा है यह नहीं जानता कि अन्तम मुझे इस पापके हेतु 
दुःख और पीडा उठानी पड़ेगी | 

जितनी दूर मनुष्यकी बुद्धि पहुँचती है उतनी ही दूर वह अपनी 
सद्दानुभूति विस्तृत कर सकता है; उससे अगाड़ी नहीं और 
मनुष्य जितना नम्न और दयावान्‌ होता जाता हे उतना ही अधिक वह 
बुद्धिमान्‌ होता जाता है । सद्दानुभूति संकुचित दोनेसे हृदय संकुचित 
होता है और जीवन पुँधछा तथा कठु होता है। सद्दानुभूतिको 
विस्तृत करना जीवनको प्रकाशित और ह॒र्षित करना है और दूसरोके 
लिये प्रकाश और आनन्दका मागे सुगमतर बनाना हे। 

दूसरेके साथ सहानुभूति रखना उसके शरीरको अपने शरीरमें 
धारण करना और उसके साथ समान भाव करना है, क्योंकि स्वार्थ- 
शूत्य प्रेम बहुत शीघ्र ऐक्य उत्पन्न करता दे । वद्द मनुष्य जिसकी. 
सद्दानुभूति समस्त प्राणघारियोंके साथ दै-उन सरबंभ तन्‍्मय है और 
संसारके सबैन्यापक प्रेम, नीति औ बुद्धिको समझता दे । 


२ आनन्दकी पगर्डडियॉ- 


स्व, शांति और सत्य मनुष्यसे उतने ही दूर हैं जितने दूसरे 
मनुष्यौको वह अपनी सहानुभूतिसे दूर रखता है। जिस सीमापर 
उसकी सद्दानुभुति समाप्त होती है वहीसे अन्धकार, दुःख और 
हलचल आरम्भ होती है, क्योंकि दूसरॉको अपने प्रेमसे दूर रखना 
मानी स्वयंका प्रेमके आनन्दसे दूर रखना हे और स्वार्थके अन्घेरे 
कारागारम पड़े पड़े छुकड़ना है । 

जब मनुष्यकी सद्दानुभूति असीम होती दे तब ही उसको सत्यका 
अनन्त प्रकाश दंष्ट होता है। असीम प्रेमम ही असीम आनन्द 

|| 

सहानुभूति आनन्द है। इसमें सवोत्तम और पविन्न आनन्द दृष्टिगत 
दोता हे। सहानुभूति स्वगीय है। क्योंकि इसके प्रकाशंम सब तरहके 
स्वार्थक विचार नष्ट हो जाते हैं. ओर सबके साथ एक भात्र अथीत्‌ 
आध्यात्मिक समानताका इढ संग रखनेसे पवित्र आनन्द मिलता है। 
जब मनुष्य सहानुभूति रखना छोड देता है तो उसका जीवन, दृष्टि 
ओर ज्ञान वुथा द्वो जाता है । 

मनुष्य जब तक दूसरीके प्रति स्वार्थक विचार नहीं छोड़े तब तक 
उनके साथ सच्ची सहानुभूति नहीं रख सकता । जो सच्ची सहानुभूति 
रखता है बह दूसरोको जैसे वे हैं वैसा देखनेका प्रयत्न करता है उनके 
विशेष पाप, वासनाएँ, दुःख, विश्वास, पक्षपात इत्यादिको यथार्थतासे 
जाननेकी चेष्टा करता है। वह अन्त जान छेता है कि बे लोग अपनी 
आध्याक्षिक उन्नतिम किस अणी तक पहुँचे हुए हैं, उनका अनुभत्र 
कहाँ तक है और अपनी दशाकी अभी बदल सकते हैं या नहीं । 
वह जान छेता हे कि उनका जैसा ज्ञान है उसीके अनुसार वे विचार 
और काये करते हैं। वह यद्द भी जान लेता है कि उनकी दीन बुद्धि 
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और ज्ञान अच्छे उदाहरणोके द्वारा सहायता और उन्नति पा सकते हैं, 
परन्तु वै तत्क्षण नहीं बदले जा सकते । विवेक और प्रेमके पृष्पौको 
बढ़ने और विकसनेके डिये समयकी आवश्यकता है और ईंष्यों तथा 
मूखताकी बाँक्ष टहनियाँ शौप्र नहीं काटी जा सकती । 

ऐसा मनुष्य उससे परिचित जितने भी मनुष्य है उनके प्रत्येकके 
आभ्यन्तारेक जगतका द्वार ढूँढ़ु छेता है, उसको खोलता है, उसके 
अन्दर चला जाता है और उनके जीवनके पवित्र मन्दिरम निवास 
करके उन सबके साथ एकमेक हो जाता है । फिर उत्तको पिकारने 
क्रोध करने और इष्यों करनेकों कोई भी स्थान नहीं दिखता और 
उसके हृदयंभ अधिकतर अनुकम्पा, पैये तथा प्रेम रहने छगंते हैं । 

वह अपने आपको सर्वमय देखता है और समझता है कि सब 
मनुष्य मेरे दूसरे देह हैं. और उनकी प्रकृतियाँ भी मुझ जैसी 
है, केवछ उनमें न्यूनाधिकताका अन्तर है। अगर उसे दूसरोके हृद- 
योर्म पाप-प्रवुत्तियाँ काम करती दिखती हैं. तो बह अपने हृदयको 
टटोलता है और देखता है कि ऐसी दी प्रवृत्ति मेरे मनमे भी है 
परन्तु उसेने पापकी ओर झुकना छोड़ दिया है। यदि वह दूसरोर्म 
पुण्य प्रवृत्ति देखता है तो उसको अपने मनमे भी वैसी ही पुण्यप्रदृत्ति 
दिखती है जो अभी उतनी शक्ति और परिपकताको नहीं पहुँची है । 

एकका पाप सबका पाप है ओर एकका पुण्य सबका पुण्य है । 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्योसे पृथक्‌ नहीं है। प्रकृतिका कोई अन्तर नहीं 
है, केवल स्थितिका या दशाका अन्तर है। यदि कोई मनुष्य 
अपनेको इस विचारसे किसी दूसरे मनुष्यसे पृथक्‌ समझ कि वह 
मुझसे अधिक पवित्र है तो उसका ऐसा विचारना उसका अज्षान 
ही है। वह पृथक नहीं है । मनुष्यत्व सब एक है । सहा- 


द््ड आननन्‍्दकी पगडंडियाँ- 
बमूक पत्रिन्न मन्दिरम पुण्यात्मा और पापी मिलते हैं और एक 
होते हे । 


जीसिस क्राइस्टके विषयर्म कद्दा जाता है कि उसने अखिल संसा- 
रके पाप अपने ऊपर लिये-अथात्‌ उसने अपनेको पापियेसे पृथक 
नहीं गिना, बल्कि अपने आपकी उन जैसा ही जाना । प्राणीमात्रके 
साथ उसका ऐसा समभाव उसके जीवनम स्पष्टतासे सबको द्यष्टिगत 
हुआ । उनसे उन पापियोकों जिनको-लोगीने उनके भयंकर पार्षोके 
कारण दूर फैंक दिया था-अपनी छातीसे छगाया और उनके साथ 
धनिष्ट सद्दानुभूति दिखाई । 

सह्यनुभूतिकी सबसे अधिक आवश्यकता किसको है ! पुण्य- 
प्रतापी, ज्ञानी, या महात्माकों इसकी आवश्यकता नहीं हे । ज्ञानराहित 
ओऔर अपरिपक पापी मनुष्यको ही इसकी आवश्यकता है । जो जितना 
अधिक पापी है वह उत्तना ही अधिक दुःखी है, इसलियि उसको 
सहानुभूतिकी भी उतनी ही अधिक आवश्यकता है । महात्मा क्राइस्टने 
कहा है---./ में पुण्यात्माओको नहीं बल्कि पापियोको पश्चात्ताप कराने 
जाया हूँ। !! पुण्यात्माओंको तुम्हारी सहानुभूतिकी आवश्यकता नहीं, 
केवढ पापियोको है । जो दूषित कम्मौसे बहुत समय तक दुःख और 
क्लेश उठानेके लिये पाप संचय कर रहा है. उसीका सहानुर्मतिकी 
आवश्यकता है। ध 

एक प्रकारका पाप कम्मे करनेवाछा दूसरे प्रकारंके पाप करने- 
वाढेके| बुरा, अपराधी और अधम बताता है। बह यह नहीं सोचता 
कि मेरे और उसके पाप यद्यपि मित्र प्रकारंके हैं, परन्तु अन्त वे 
ई पाप । वह यह नहीं देखता कि सब प्रकारके पाप एक ही हैं, 
केवल उनके रूपोर्मे अन्तर है । मनुष्य स्रये जितना पापी है उत्तना 
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ही दूसरौका पापी ठहराता है । जब उसको सदूज्ञान होता है और बह 
अपने पापसे मुँद्द फेरता है तथा उसेस बचनेका यत्न करने लगता 
है, तब दूसरोंको भी पापी बतानेसे रुकने छगता है और उनके 
साथ सहानुभूति जताने छगता हे । परन्तु यह एक अटछ सांसारिक 
नियम है कि इन्द्रियोंके वशीभूत पापी मनुष्य आपसे एक दूसरेको 
दूषित समझते हैं ओर घछणा करते हैं । वह मनुष्य जिसको सब बुरा 
और दोषी बताते हैं ओर जिससे घुणा करते है, यदि उन लोगोंके 
धिक्कारनेकी अच्छा समझे और विचार करे कि मेरे अपराधोंके कारण 
वे मुझे बुरा बतोत हैं, तो उसकी उन्नति होने छगती है और वह 
स्वयं दूसरौकी बुराई करना छोड़ देता है । 

जो वास्तत्रम सचा और भला मनुष्य है, वह दूसरींकी निन्‍्दा 
नहीं करता । ऐसा मनुष्य स्वाथता और अन्धे उद्देगको दूर रखकर 
प्रेत और शान्तिके साथ रहता है और सब प्रकारके पार्षोको और 
उनसे जो जो दुःख ओर क्लेश समुपस्थित द्वोते हैं, उनको जानता है । 
बह निद्रासे जागकर, ज्ञानका प्रकाश प्राप्तर और स्वार्थताको 
छोड़कर सबको जैसे वे हैं. वैसे देखता है ओर उन सबसे पतित्र 
सद्दानुभूति रखता है । ऐसे मनुष्यको यदि छोग दोष छगांते हैं, उसकी 
बुराई करते हैं या उससे घुणा करते हैं, तो वह बुराईके बदले 
उनके साथ सट्दानुभूति प्रकट करता है ओर बिचार करता है कि ये 
मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण मुझसे घृणा करते ई, इन्हें अपने 
बुरे कम्मीका फक भोगना पड़ेगा। 

जो तुमसे घुणा करें, आत्मदमन ओर ज्ञानवृद्धिके द्वारा उनसे स्नेद 
करना सीखे । उनके बुराई करनेकी ओर दइटश्टि न ढालो, प्रत्युत 
अपने मनकी टटोछो; कदाचित्‌ तुम्हारे मन भी कोई बुरे बात 

५ 


६६ आनन्दकी पयर्डंडियों -- 


होगी । यदि तुम अपने दोषों और अपराधोंकी समझ छोगे, ते दूसरोकी 
निन्‍दा करना छोड़कर अपने आपको घिक्कारने छगोगे । साधारण 
प्रकारस जिसके सहानुभूति कदते हैं. बढ सह्यनुभूति नहीं है, किन्तु 
बढ एक प्रकारका शारीरिक खेद दे | जो हमसे स्नेह करे उससे 
हम भी स्नेह कर, यह एक मानुषिक स्वभाव और अकृति हे। परन्तु जो 
हमसे स्नेद्द नहीं करें उनसे दम स्नेह करें, यह पविन्न सहानुभूति दे । 

सद्दानुभूतिकी आवश्यकता दुःख ओर क्लेशके कारण है । क्योंकि 
रेसा केई प्राणी नहीं दै जिसको दुःख न हुआ हो। दुःखह्टीसे 
सद्दानुभूति उत्पन्न हुई है। एक वे या एक ही जीवनमे मानुषिक हृदय 
दुःख पाकर पवित्र और स्वच्छ नहीं बन सकता; किन्तु बारंबार जन्म 
ढेकर और दुःख पाकर द्वी मनुष्य अपने अनुभवोकी झुनहरी 
फसलको काटता है और प्रेम और ज्ञानकी परिपक्व और अमृल्य फ- 
लिया प्राप्त करता है । इस प्रकार जन्मजन्मान्तरके पश्चात्‌ वह सम- 
झने छगता है और सहानुभूति रखने ऊगता है। नियमौका उल्लंघन ही 
पाप है। मनुष्य अज्ञानतासे नियमीका उल्लंघन करते हैं । जो पाप दे, 
बह्दी क्लेश है। एक पापके बार बार करनेसे उसका फल अथीत्‌ क्लेश 
बारंबार भोगना पड़ता है ओर बारंबार कष्ट भोगनेसे उस नियमका 
ज्ञान दो जाता है और जब ज्ञान दो जाता है तो सहानुभूतिके पवित्र 
और सुन्दर कुछुम खिर उठते हैं। 

सहानुभूतिका एक अंश दया है। संसारम दुःखित और क्लिष्टोका 
दुःख दूर करनेके छिए और उनको पैये दिलामेके लिए दयाकी बड़ी 
आवश्यकता है। 


दया अशक्तोंके लिए संसारको कोमछ बनाती हे, 
ओर द्ाक्तिमानोंके लिए. संसारकों उच्चत बनाती है | 


सहाजुभूति । ६७ 


क्रूरता, अकृपा, दोषारोप और क्रोषका हटानेसे दया बढ़ती है । 
जो मनुष्य किसी पापीको पापका फल पाते देखकर अपने हृदथको 
कठोर करता है और कदता हे कि यह अपने उचित पापोंका 
फछ पा रहद्दा है, वद्द दया नहीं कर सकता और न दयाकी मरहमसे 
दुःखके आधघातापर पड़ी बौध सकता है | मनुष्य जब जब प्राणियो- 
पर कठोरता करता है और उनपर आवश्यक सहानुभूति प्रकट नहीं 
करता है, तब तब ही बह अपनेको संकीणे बनाता, अपने आन- 
न्दका न्यून करता और क्लेश भोगनेके बीज बोता है । 

सद्दानुभूतिका दूसरा अंश यद्द है कि अपनी अपेक्षा दूसरोंकी 
अविकतर सफछता देखकर हप मनाना और समझना कि उनकी 
सफडता मेरी ही है। निस्सन्देद वह मनुष्य धन्य है, जो ईष्यो, देष और 
कुढनेसे मुक्त है और जो उन लोगोंके शुम समाचार सुनकर--जो 
उसके अपना बैरी समझते हँ-हर्षित होता है । 

अपनेसे न्यूनतर और हीनतर प्राणियोंकी रक्षा करना भी सहलु- 
भूतिका एक अंश है । बेजबान जानवरोंकी रक्षाके लिए बड़ी गददरी 
सद्वानुभूतिकी आवश्यकता है। शक्तिकी शोभा रक्षा करना है, न 
कि नाश करना । जीवन छोटे जीबोंकी रक्षांते सफल होता है, उनके 
नाशसे नहीं । 

जीवन सब एक दे । छोटेसे छोटा प्राणी महतसे महत्‌ प्राणीसे 
केबल शक्ति और बुद्विकी न्यूनाधिकताम मिन्न हे, नहीं तो सब प्राणी 
एक हैं। जब हम दया और रक्षा करते हैं, तो हमारा ऐश्वर्द और इप 
बढ़ता है ओर प्रकट द्ोता है । इसके विपरीत जब हम अविवेकता 
और कठारतासे ग्राणियोंको £ सह कक पहुँचते हैं, तो इमात 
रेश्वये आच्ठादित द्वोता और हफे बुझ जाता है । एक प्राणीका 


ध्८ आनन्दकी पयगर्डडिियों । 


दूसरा प्राणी चाहे आहार करे, और एक ठट्देग चाहे दूसरे उंद्देगको नष्ट 
करे; परन्तु मनुष्यका साज्िक प्रकृति केबल दया, प्रेम, सद्दानुभूति 
ओर स्वारयंशून्य पवित्र कमौसे ही इद्धिंगत,झुरक्षित और परिपक्व होती है। 

दूसरोंके प्रति सद्दानुभूति रखनेसे हम अपने लिए दूसराकी सद्दानुभूति 
बढ़ाते हैं। किसीके साथ की हुई सहानुभूति नष्ट नहीं होती। कमी- 
भेसे कमीना प्राणी भी सहानुभूतिके स्वर्गीय स्पशेसे भला मानेगा, क्यों 
कि सहानुभूति एक ऐसी विश्वव्यापक भाषा है जिसको सब प्राणी 
समझते हैं । अमेरिकाके डारटमूर नगरम एक अत्येत अत्याचारी 
अपराधी मनुष्य था, जिसको कितने ही अपराधोंके कारण चालीस 
वर्षस भी ऊपर तक कई नगरेमें केद रहना पड़ा था। उसके संब 
लोग बहुत भयानक, कठोर और अन्यायकारी समझते थे और 
कारागारके पहरेदार इत्यादि उसके छुधारकी कोई आशा नहीं रखते 
थे । एक दिन जिस कोठरीम वह रकक्‍्खा जाता था, वहाँ एक बेचारा 
भूखा और अस्वस्थ चूहा आ निकला | उसकी असहाय और दुबेल 
दशाको देखकर उस पापीके भी हृदयम दयाकी बिजलीका संचार हो 
गया और बह अपनी ओर चूहेकी एक ही प्रकारकी दशा समझकर 
उसपर रहद्दानुभूति प्रकट करने छगा | उसने उस चंढेकी अपने एक 
बूठम वासस्‍्थान दे दिया और अपने भोजन और जडमेंसे वह उसके 
खाने-पीनेके लिए देने छूगा। जिस अत्यंत कठोर और दूषित 
स्थानम दया नहीं थी, उसी हृदयमें एक चूहेके देतु सहानुभूतिका 
स्वर्गीय दीपक जलने छगा । अपनेसे शक्तिहीनोकी ओर उसकी 
दया और प्रेम बढ़ने लगा और अपनेसे अधिक शक्तिमानोंसे 
उसकी घृणा कम द्ोने लगी। वह पहरेदारोकी पूणे आज्ञा मानने 
लगा । बे छोग इस बातको अरुत समझने लंगे कि इतना कठोर 


खद्दालुमूति । दर 


मनुष्य इतना नप्न कैसे बन गया | उसकी आकृति भी बदछ गई । 
जत्री और होठों आदिकी मयेकरता धीरे धीरे कोमठता और .्रेमर्म 
परिणत हो गई । अब वह दूषित और पापी कैदी नहीं रहा, उसका 
प्रायश्षित्त द्व गया और उसका मन पुण्यम रत हो गया । अन्तर्म यह 
समस्त वृत्तान्त अधिकारियों तक पहुँच गया। उन्होंने उसके स्वतन्त्र 
कर दिया | जब वह जाने छगा, तो उस चूहेको भी साथ के गया। 


इस प्रकार दूसरौपर सहानुभूति प्रकट करनेसे उसका भंडार स्वयं 
इमोरे हृदयमें बढ़ता है, और हमारा जीवन सफल होता है। 
सहानुभूतिके दानसे आनन्दका पुरस्कार मिलता है और सदाजुभूतिका 
दान न देनेसे हमारा आनन्द नष्ट होता है | मनुष्य जितनी अधिक 
सहानुभूति रखता है, उतना ही वह आदर्श जीवन अथात्‌ सत्या" 
ननन्‍्दके समीप पहुँचता दे ।) जब उसका हृदय इतना कोमछ हो 
जाता है कि उसमें कोई भी कठोर, कु या निर्देय विचार उत्पन 
नहीं होता और उसके माधुयेको न्‍्यून नहीं करता, तब वह मनुष्य 
सच्छुच सत्य आनन्द मग्न हो जाता है । 


-छ्षमा । 

पुराने आघातोंका स्मरण करना मानातिक अन्धकार हे और आधात- 
कर्ताओसे बदला लेनेका विचार करना मानापैक आत्मघात है। क्षमाका 
अवठम्बन करना मानसिक प्रकाशका आरम्भ है और यही 
शांति और छुखका मी आरम्भ है । जो दूसरोंके किये हुए अपकार, 
आधात और कटाक्षौका चिन्तन करता है, उसके चित्तम शांति नहीं 
रहती । जो यह समझता है कि मेरें साथ अमुकने अनुचित व्यवहार 
किया और जो अपने शत्रुका परास्त करनेके हेतु तरह तरहंके 
प्रयोग ढूँढ़ता है, उसके चित्तको विश्राम नहीं मिलता । जिस हृदयमें 
देष और प्रत्यपकार ( बदला ) की हलचल मची हुई है, उस हृदय 
सुख कैसे वास कर सकता है ? क्या वृक्षकी ऐसी टहनीपर जिस्म 
अप्नि जल रही है पक्षी बेठेगा ओर गान करेगा! जिस हृदयमे प्रत्यप- 
कारके दह्वकते हुए विचार हैं, उसमें सुख केसे वास करेगा ! जहाँ 
ऐसी मूखेता रहे, वहाँ बुद्धिका प्रवेश और वास नहीं दो सकता । 

प्रत्यपकार उसीको मधुर प्रतीत होता है, जो क्षमाके तत्ततको नई 
पहिचानता । जब क्षमाका माधुय चख लिया जाता है, तो प्रत्यप- 
कारका स्वाद अत्यंत कु और तीक्ष्ण ज्ञात होने लगता हे । जो तमो- 
गुणके अन्धकारम दिप्त हो रहे दे, उनको प्रत्यपकार सुखदायक प्रतीत 


कमरा । १ 
होता है; परन्तु जब क्रोधादिका उद्देग जाता रहता है और क्षमाको 
कोमलता प्राप्त हे जाती है, तब ज्ञात होता है कि प्रत्यपकार केबल 
दुःख उत्पादन करता है । 

प्रत्यपषकार एक ऐसा तीज्र विष है, जो मस्तिष्कके मम्मेस्थानोंको 
चाट जाता है और समस्त साचिक शरीरके विषेछा बना देता है। 
ऋरध एक ऐसा मानाप्रिक ज्वर है, जो मस्तिष्ककी उपयोगी शाक्ति- 
यौको जला देता है और बुरा मानना एक ऐसा मानसिक रोग है, 
जो दया और शुभाकांक्षाके स्वास्थ्यकी जड़ काट देता है । इससे मनु- 
प्योको बचना चाहिए । क्षमा न करनेकी और बुरा माननेकी प्रकृति 
दुःख और खेद उत्पन करती है और जो इस प्रकृतिको स्वीकृत 
करके उत्तेजित करता है, दमन करके उसे छोड़ता नहीं है, वह 
बहुतसे सुखी ओर आनन्दोंसे खाली रह जाता है तथा प्रकाश और 
शान्तिसे बॉचित रहता है| पत्थरका हृदय रखना दुःख पाना है 
और प्रकाश तथा विश्रामकी खो देना है। कोमछहदय ढोना, 
प्रसन्न रहना ओर प्रकाश तथा विश्रामकी प्राति करना है । बहुतसे 
मनुष्योकी ऐसा कहना आश्चर्यजनक प्रतीत होगा कि कठोारहदय 
ओर क्षमा न करनेवाले मनुष्य सबसे अधिक छेश उठाते हैं । परन्तु 
वास्‍्तवर्म यह बात बिलकुछ सच है । क्योंकि ऐसे छोग आकर्षण 
शक्तिके नियमानुसार न केवल दूसरोंके हृदयाम अपनेसे बदल केनेका 
भाव उत्पन्न करते हैं बल्कि स्वयं अपने हृदयकी कठोरतासे भी वे 
अद्दोरात्रि केश भोगते हैं | जब जब मनुष्य अपने हृदयको किसी 
मनुष्यके लिए कठोर करता है, तब तब ही अपने आपके लिए 
पाँच द्वानियाँ उत्पन करता है:ः--( १) स्नेहकी हानि, ( २ ) 
समाजसंग और मेलकी हानि, (३ ) दुःखित और उद्विग्ममना 


७रे आनन्दकी प्गंडियाँ-- 


रबनेकी द्वानि, ( 9 ) क्रोध और धमंडका उत्पन्न होना, (५) दूसरीका 
दिया हुआ दण्ड मोगना । इसी प्रकार मनुष्य जब जब क्षमा करता हे 
तब तब उसको पाँच ग्रकारके आनन्द मिलते हैं:---( १ ) स्नेहका 
आनन्द, (२ ) समाजके वृद्धिंगत संग ओर मेछका आनन्द, ( ३ ) 
स्वच्छ और शांत मनका आनन्द, ( 9 ) क्रोध और घमंडका दमन, 
(५ ) दूसरोंकी ओरसे दया और दितैषिताका आनन्द । 
असंख्य मनुष्य आज दिन क्षमाशील न दोनेके कारण ओषधाप्रिमे 
जल रहे हैं । जब वे इस प्रकृतिको घटोगंगे और रेकेंगे, तब ही उन्हें 
ज्ञात होगा कि हम कैसे निर्देय और कठोर स्वामीके दास बने 
हुए थे । जो अक्षमा जैसे दुष्ट स्वामीके दासलवके छोड़कर क्षमा जैसे 
योग्य स्वामीकी अधीनता ग्रहण करेंगे, उनको ज्ञात होगा कि पहली 
सेवा कितनी दुःखदायक थी और दूसरी सेवा कितनी सुखदायक है। 
जब हम संसारके पारस्परिक वैमनस्यकी सोचते ढ, तो देखते 
हैं कि कितनी ही व्यक्तियाँ, कितने ही समाज, कितने ही पड़ोसी 
ओर कितनी ही जातियाँ कितने प्रत्यपकारपर प्रत्यपकार कर रही हैं। 
इस प्रकारसे कितने हृदय तरिदीणे होते होंगे, कितने अश्रु बहाये जाते 
देंगे, कितने वियोग और भूर्ले होती होंगी; इतना ही नहीं बल्कि 
अधिक बढ़ने पर कितना रुधिर बहाया जाता है और कितना कैश 
फैाया जाता है । यदि इन सब बातौको ध्यानसे सोर्च, तो हम दुष्ट 
दवोनेके कुष्सित विचारको छोड़ देंगे ओर किसी भी मनुष्यके दोषके 
बदलेमे उसपर क्षमा करते देर नहीं लगायँँगे । 
जब मनुष्य बदछा लेना छोड़कर शान्ति ग्रहण करता है, तो वह 
अन्धकारसे प्रकाशंम आता है । अक्षमार्मे इतना अन्धकार और अज्ञान 
है कि कोई भी मनुष्य जो बुद्धिमान और ज्ञानी है, उसके प्रदण नहीं 


झा । रे 


करेगा। परन्तु कठिनता यह है कि जब तक मनुष्य बदला लेनेकी दुष्ट 
प्रकृतिको नहीं छोड़ता और सदाचरण प्रहण नहीं करता, तब तक उस 
अन्धकारको वह समझ ही नई सकता है। मनुष्य अपनी अन्धी और पाप- 
प्रचुर प्रवृत्तियोंसे भन्‍्धा हो जाता है और घोखा खाता है। सब प्रकार- 
की अक्षमाका परित्याग अहंकार, क्रोध, उन्मत्तता, अहंता और आत्म- 
बड़ईका परित्याग है | जब इन कारणोंकों जिनसे उसके बदला 
लेनेकी इच्छा उत्पन्न होती है वह त्याग देता है, तो उच्चतर जीवन, 
अधिकत्तर विवेक और पवित्र प्रकाश जो पहले अहंकार और तमसे 
ढके हुए थे उसके निकट भले प्रकार प्रकट हो जाते है । 
छोटे छोटे उपालंभ, कटाक्ष और घिक्कार दीखनेमें तो तीत्र द्वेष 
ओर कठोर प्रत्यपकारसे कम हैं; परन्तु ये भी मनुष्यके चरित्र 
र आत्माको संकुचित बनाते हैं। ये सब अदंकार और आत्मशछा- 
घासे उत्पन्न होते हैं । जो अहंता और आत्म-बड़ाईसे अन्धा द्वो रह्दा 
है, वह दूसरोके कहने सुननेका बहुत बुरा मानता है । बस यह सम- 
झना चाहिए कि जितना अधिक अहंकार मनुष्यम बढ़ा हुआ द्वोता है, 
उतना ही वह अधिक बुरा मानता ओर दुष्ट रहता दे । इस प्रकार 
बारम्बार छोटी छोटी बांताम बुरा माननेसे उसकी प्रकृति इष्यो बहुत 
बढ़ जाती है और उससे अन्धकार क्लेश और श्रम पैदा होते है । 
बुरा मत मानो ओर अपने दिलको मत दुखाओ, अथोत्‌ घमंड या 
अइंकारको छोड़ो । दूसरीके हृदयौकी कष्ट न पहुँचाओ ओर उनको 
दुष्ट मत होने दो, अथोत्‌ दूसरोपर क्षमा ओर दया रकक्‍्खो | 
अद्दंकार और घमंडको पूर्णतः छोड़ देना बढ़ी टेढ़ी खीर है ! 
परन्तु यह एक झभ काये है | बुगा न माननेका धीरे पीरे अभ्यास 
करने और अपने विचारों ओर कायोको शमेः शनेः समझने और 


डे आनब्द॒की पगड़डियों-- 


स्कच्छ करनेसे यह कार्य पार पड़ जाता है । जैसे जैसे धमंड और 
अइंकार घटता जाता है, बैसे बैसे दी, उसी ऋमसे, सहनशौलता 
और शान्ति बढ़ती जाती है । 

स्वयं बुरा न मानना और दूसराका हृदय न दुखाना, ये दोनों दी 
बाते साथ साथ चलती देँ । जब एक मनुष्य दूसरींके कायोति बुरा 
नहीं। मानता है, तो यह स्पष्ट ही दे कि वह उनपर दया करता है । 
ऐसा मनुष्य जो कुछ कद्देगा और करेगा उससे दूसरीके हृदयामे दया 
और प्रेम उत्पन्न होगा न कि क्षोम ओर विषाद। दूसरे जो कुछ 
उसके लिए करेंगे, उसका उसकी कुछ भी भय नहीं होगा; क्योंकि 
जो किसीकी दुःख नहीं देता उसको भय क्यों हो परन्तु वह्द मनुष्य 
जिसमें सहनशीढता नहीं हे और जो सत्य या असत्य, सभी तरहके 
डपालंभ और दोषारोप इत्यादिका बदला छेता है, वह दूसरोके विषय 
किसी प्रकारका विचार नहीं करता, क्यों कि वह अपनेकीा प्रथम 
समझता दे और इसी प्रकार धीरे घीरे अपने शत्रुओंकी संख्या बढ़ाता 
चला जाता है । उसको भय भी रहने छगता दे, क्योंकि जब वह 
दूसरोंके लिए बुराई करता है, तो उसको यह चिन्ता रहती है कि 
वे भी उसके साथ बुराई करेंगे । जो दूसरोको आधात पहुँचानेका 
प्रयत्न करता है, उसको दूसरोंका मय अवश्य रहता है । 

८ देष द्वेषसे नहीं घटता, किन्तु दवेष न करनेसे घटता है । ?”” 
इस नीतिको अपने शिष्यको समझानेके लिए एक गुरुने राज- 
कुमार दीघोयुकी एक बहुत सुन्दर कह्वानी कही हैः--काशीके 
शक्तिमान्‌ और प्रतापी राजा ब्रह्मद्तने कौशछ देशके दीविति राजा- 
पर उसका राज्य छीननेके लिए आक्रमण किया । दौवेतिका राज्य 


क्षमा । ५ 
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बढ़ा नई था, उसने सोचा कि अह्मदत्तका सामना करना और लड़ना 
मेरे लिए असम्भव है । इस लिए अपने राज्यको शलत्रुके हाथमें छोड़- 
कर वद्दध भाग गया। कुछ काल तक वह भेष बदले हुए स्थान 
स्थानपर फिरता रहा और अन्तर्म अपनी ख्रीके साथ एक कारीगरके 
झोपड़ेम॑ बस गया। यहाँ उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम 
दीघोयु रकखा गया | 

उधर राजा ब्रह्मदत्तने मनरभ विचारा कि दीवैतिका राज्य मैंने 
छीन लिया, इससे आश्चये नई कि वह समय पाकर धोखेसे मेरे 
प्राण ले ले, इसलिए उसके मार डालना चाहिए | यद्द ठानकर 
उसेन दीबैतिका वासस्थान ढूँढ़ना प्रारम्भ किया । 

बहुत समय व्यतीत हो गया । दीर्बैतिने अपने पुत्र दीघोयुको 
पढ़ाया लिखाया जिससे वह्व पंडित, चतुर और बुद्विमान्‌ द्वो गया। 

दुभोग्यसे दीरैतिका निवासस्थान प्रकट हो गया और उसने ऐसा 
सोचकर कि यदि त्रह्मदत्तको हमारा पता छग गया, तो बढ हम तीनोको 
मार डालेगा अपने राजकुमारको किसी दूसेरे स्थानपर भेजकर छिपा 
दिया । थोड़े ही समयके पश्चात्‌ दीघेति अ्क्मदत्तके द्वाथ पड़ गया 
और वह और उसकी रानी खडगकी भेट चढ़ा दिये गये । 

ब्रह्मदत्तने विचार किया कि दीवैति और उसकी ख्रीको तो संसार- 
से हटा दिया, परन्तु दीक्षीयु अभी जीवित है और वह अवश्य किसी 
न किसी प्रकार मुझे वध करनेकी चेष्टा करेगा, इससे उसकों रात 
दिन बहुत भय और क्लेश रहने छगा | 

दीघोयुने अपने मा-बआपके मोरे जानेका समाचार पनेके पश्चात्‌ 
अपना नाम और वेश बदकछ दिया और वह अह्मदत्तकी घुड़तालमें नौकर 


दे आलननन्‍्द्की परर्डंडियाँ-- 





ना ६३८ 


हो गया । दीर्घायु अपने सब्बहार और योग्यतास्ते सबका प्यारा बन 
गया और धीरे धोरे उसके गुणोकी प्रशंसा राजा बह्मदत्तके कानों तक 
पहुँच गई। राजाने उसके अपने पास बुलाया और उसकी येग्यतापर 
बढ्ढ इतना मुग्ध हो गया कि उसने उसे अपने ही पास रख लिया। 
नये पदको पाकर दीघोयुने अपने स्वामीकी ऐसी प्रेम, श्रद्धा और 
भक्तिसे सेवा की कि वह राजाका पूणे विश्वासपात्र हो गया। 

एक दिन राजा आखेट खेलते खेलते बहुत दूर चले गये । वहाँ 
कुछ ऐसी घटना हुई कि दीघोयुके अतिरिक्त वे अपने सब सेवक- 
बरसे प्रथक्‌ हो गये । दौड़ घूपसे राजा इतना परिश्रान्त हो गया था 
कि दीघीयुकी गोदका सिराना बनाकर सो गया। 

दीर्घायुने सोचा--इस राजाने मुझे बहुत द्वानि पहुँचाई है । इसने 
मेरे माता-पिताका राज्य छीना और उनके प्राण लिये। इस समय 
यह बिलकुल मेरे हाथोम है। ऐसा बिचार कर उसने तलवारको 
म्यानसे बाह्दर निकाला; परन्तु उस समय उसे अपने पिताकी दी हुई 
शिक्षा स्मरण हो आई कि बदला कभी नहीं छेना चाहिए--संदेव 
क्षमा करना चाहिए | बस, उसका रोष मारा गया और उसने तलू- 
बारको पुनः म्यानम रख लिया। 

अन्तंम राजा निद्रांस चौककर जाग पड़ा। दीघोयुने पूछा कि 
«८ आप भयभीतसे कैसे दिखते है ११! राजाने उत्तर दिया कि 
« मुझे सुप्रकार निद्रा नहीं आती है, क्योंकि मुझे बहुधा स्वप्त आया 
करते है कि में दीघोयुके दाथमे हूँ और वह मुझे मारनेवाला है । 
यहाँ भी सोते हुए मुंझे वही स्वप्न और भी प्रबलतासे आया, जिससे 
मुझ बहुत भय हो रहा है । ” 


क्षमता ७ 


यह सुनकर राजकुमारने तलवार निकाढी और कद्दा-““राजकुमार 
दीघोयु में ही हैँ ओर आप इस समय मेरे अधिकार हैं । आपसे 
बदला लेनेका समय आ गया है। ” 

राजा अपने घुटनोंके बल दीघोयुके सम्मुख बेठकर गिड़गिडाने 
लगा और उससे अपना जीव-दान मौँगने छगा | दीघोयुने उत्तरमे 
कद्दा:---/ राजन, आप मेरे प्राण बचाइए । क्योंकि आप चिरकालस 
मुझे ढूँढनेमं लगे हुए थे कि में कई मिल जाऊँ, तो आप मुझे मार 
डालें | आज में आपको मिल गया हूँ। अब में आपसे अपने जीवनकी 
भिक्षा माँगता हूँ। ” 

ब्रह्मदत्त और दीघौयुने परस्पर जीव-दान दिया । प्रेमंल गद्दद होकर 
दोनों गछे मिले और दोनोंने शपथ कर छठी कि आपसर्म एक दूसरेको 
किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचाबेंगे | दीधोयुकी योग्यता और सहन- 
शीलतासे त्रह्मदत्त इतना परास्त हो गया कि उसने अपनी कन्या 
दीर्घायुकों ब्याह दी और उसको उसके पिताका राज्य मी वापस 
सौप दिया । 

इस प्रकार द्वेष अद्वेषसे अथोत्‌ क्षान्तिसे परास्त होता है। 
प्रत्यपकारकी अपेक्षा क्षान्ति अधिक सुन्दर, मधुर और भाते है । 
त्यागंस प्रेमका प्रादुभाव होता हे । जो इसका अभ्यास करता है, वह 
शनेः शंनेः उस आनन्दको प्राप्त होता है, जहोँ अइंता, अभिमान, 
देष और प्रत्यपकार दूर हो जाते है. और स्थायी अगाघ झुमा- 
कांक्षा तथा शान्ति बास करती दहे। इस शान्त और मोन आनन्दर्म क्षमा 
भी नहीं रहती और उसकी आवश्यकता भी नहीं होती । क्योकि जो 
मनुष्य इस आनन्द-स्थितिको ग्राप्त हो जाता है, वह दूसरोंके दोष या 


७८ आनण्द्की पगर्डंडियो-- 

अपराधते दुष्ट नहीं होता, किन्तु उनकी अज्ञानता और भ्रमको समझ- 
कर डनपर दया करने झुगता है | क्षमा करना उसी समय तक 
आवश्यक है, जब तक स्वभावमे दुष्ट होने और प्रत्यपकार करनेकी 
बासना भरी रद्दती है। समस्त प्राणियोपर समंग्रेम रखना द्दी आदही 
नियम, आदश जीवन और आदशी स्थिति है | स्वगीय प्रेमके निर्दोष 


मन्दिरके अन्दर जानेके कई द्वारामेले क्षान्ति भी एक मुख्य द्वार है-- 
एक मुख्य पगडंडी है । 


८-दोष न देखना । 


क्षान्तिका किसी श्रेणी तक अभ्यास होनेके पश्चाद्‌ मस्तिष्क 
चास्तविक बुरे ओर भलेका ज्ञान हों जाता है और मनुष्य समझने 
लगता है कि हृदयम विचार और उद्देश्य किस प्रकार उत्पन्न होते, 
किस प्रकार बढ़ते और फ़िर किस प्रकार कांयार्म परिणत द्वोते हैं । 
ऐसा द्वोनेसे मत्तिष्कर्म एक प्रकारकरा नवीन विकास होता है और 
जीवन अधिकतर श्रेष्ठ, उन्नत और पवित्र द्वोने लगता है। इस अणीको 
प्राप्त करके मनुष्य यह देखने छगता है कि दूसरोंके कार्योसे या 
कहने घुननेसे रुष्ट होने और बुरा माननेकी आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि गत समयमे वह रुष्ट होता था से अज्ञानताके कारण होता था, 
परन्तु अब उसके मन कुछ ऐसे विचार आंने छगते ईद कि क्यो 
बारम्बार बदला लिया जाय और क्यों बारम्बार क्षमा दी जाय ? दूस- 
दोपर क्रोध किया ही क्यो जाय कि जिसके लिए फिर पश्चात्ताप 
किया जाय ओर क्षमा मौंगनी पड़े ! क्रोषको छोठा लेने और बुरा 
मानना छोटा देनेहीको क्षमा कहते हैं । यदि क्रोप और रोष अब्छे 
और अनिवाये है, तो उनके लिए पश्चात्ताप क्यों किया जाता है और 
क्षमा क्यों दी जाती है ! कडुवे भावोकी दूर करना ओर क्षमा देना 
यदि झ्रुन्दर, मधुर और शान्त प्रतीत होता है, तो बिल्कुड ही क्रोध व 


८० आनन्दकी पगर्डड्टियाँ-- 
करना, और बिल्कुछ ही बुरा न मानना और भी सुन्दर, और भी प्रिय, 

भी मधुर होगा। यदि ओध ओर रोपका केश भी न रहे, तो 
क्षमाकी फिर क्या आवश्यकता हे ? क्षमा तब आवश्यक है जब 
किसके वचन या कार्येसे बुरा माना जाय; परन्तु जब ओध और रोष 
मेरे स्वभावद्दीम न रहेंगे, तो क्षमा किस लिए करूँगा ! यदि किसी 
मनुष्यने मेरा बुड किया है और में उसे बदला ठेनेके लिए बुरा 
कहूँ, तो क्या यह मेरा अपराध नहीं है ? क्या अपराधसे अपराध ठीक 
हो सकता है £ क्‍या एक दोषसे दूसरा दोष दूर हो सकता है ! यह 
भी देखना चाहिए के किसीने अपराध करके मुझे हानि पहुँचाई हे 
या अपने आपको ! मेरा दोप मुझे हानि पहुँचा रहा है या उसका दोष १ 
मैं क्रुद्ध क्यो होऊँ ! में रुष्ट क्यों होऊँ १ प्रत्यपकार क्यों करूँ? कडुवे 
विचार क्यो बाँघूँ ! यदि में ऐसा करता हूँ, तो केवछ अपने अहंकार 
और खार्थके कारण करता हूँ, अन्यथा और कोई कारण तो नहीं है। 
मेरा अन्धा पशुत्व जाग कर मेरे अच्छे स्वभावको दवा देता है ओर में 
दुष्ट होकर ग्रत्यपकारपर कमर बाँध छेता हूँ । यह देखकर कि मेरा 
अहंकार और अपित्र तथा अशान्त क्रोध ही ऐसा है जिसक कारण 
मुझे दूसरेका वचन या काये चोट पहुँचाता हे, यदि मैं उसके अपरा- 
घका दंड देनेके लिए उद्यत न होकर अपने दोषको ही दूर करू, तो 
कितना अच्छा हो । दूसरोंके दोष हूँढ़कर उनसे बदला लेनेके लिए 
उच्चत होनेकी अपेक्षा यदि में अपने अहंकार, आत्मछाघा और ऋ- 
धको त्याग दूँ, तो कितना अच्छा हो, फिर मुझे तो किसी अ्रकारका 
कैश ही न रहे । 

इस ग्रकार अपने हृदयम प्रश्न करने और उनका समाधान करनेसे 
भनुष्यके विचार कोमल और चरित्र क्रोधद्यत्य होने ठगता है, उसका 


दोष न देखना । ८१ 


जलन 


उद्देग घट जाता है और अज्ञानता तथा अन्धकार जिनके कारण उसको 
रोष ओर क्रोष होते थे दूर हे जाते दें । अन्त वह उस आनन्दकी 
स्थितिको प्राप्त हो जाता है, जब॒वह दूसराम बुराई नहीं देखता 
और सब मनुष्योंके प्रति शुभाकांक्षा, प्रेम और शांति रखने छूगता 
है। यद्द नहीं कि वह अज्ञानता और मूखताको देखना छोड़ देता है, 
यह नहीं कि बह कष्ट, दुःख ओर क्लेश देखनेसे रह जाता दे, यह 
नहीं कि वह बुरे और भले, पवित्र और अरपतित्र कायोमें अन्तर देखने 
ओर समझनेसे रह जाता है; किन्तु ओध ओर पक्षपातको छोड देनेसे 
ज्ञानके पूण और स्वच्छ प्रकाशके द्वारा उपयुक्त विषयौकी वारस्तविकताको 
जान जाता है और दूसरेंमं उसके ऐसी कोई बुरी शाक्ति दृश्टिगत 
नहीं द्वाती जो उसे किसी प्रकारकी हानि पहुँचा सके, जिसका 
उसको प्रतिरोध करना पड़े, जिसको नष्ट करनेकी उसे चेष्टा करनी 
पड़े और जिससे ब्चनेके डिए उसका अपनी रक्षा करनो आवश्यक 
हो । बुराईको अपने हृदयभसे बाहर निकालकर वह उसे ऐसी अच्छी 
तरदद समझने लग जाता है. कि उसे द्वेष, भय और रोष करनेके 
योग्य नहीं किन्तु विचार, अनुकम्पा और प्रेम करनेके योग्य सम- 
झता दे । 

मह्ाकवि रोक्सपीयर अपने एक नाटकम कहते ६ कि “ आअज्ञा- 
नताके अतिरिक्त और कोई अन्धकार नहीं है।” जितनी बुराई है, सब 
अज्ञानता और मनका गम्भीर तिमिर है | अपने मनसे पापको दूर 
करना अन्धकारसे प्रकाशर्म आना है | मठाई न होनेका नाम बुराह 
है, और प्रकाश न होनेका नाम डँँपेरा है । इसी प्रकार क्रोध 
और रोष न उत्पन्न हेनेका नाम है ज्ञान । पृथ्वीपर जब रात्रि 

६ 


८२ आनन्वकी पगईडियॉ- 


आती है, तो ऐसा कोन मूखे है जो अन्धेरेपर हैँसे ! इसी प्रकार 
ज्ञानी, मनुष्योके उस आध्यात्मिक अन्धकारको जो पापके रूपमें 
प्रकट होता है बुरा नहीं कहता, यद्यपि शान्त अनुरोधसे वह उन मनु- 
ष्योंको यह शिक्षा देना उचित समझता है कि प्रकाश कहाँ स्थिर है। 

बुराई दो प्रकारकी है। एक बुर्राइ वह है, जो भले बुरेकी पद्िचान बिना 
की जाती है। यह अज्ञानतांके कारण उत्पन्न देती है । दूसरी वह है जिसके 
करनेवाला जानता है कि यह बुर्राइ है, इसको नहीं। करनी चाहिए। 
परन्तु बुर्राइ चाढे जान कर की जाय या ब्रिना जाने, इसकी उत्पत्ति 
अज्ञानता है, अथीत्‌ बुराई करनेवाला चाहे बुराई को जान कर करे या 
बिना जाने; परन्तु बह उस बुराईके वास्तविक अस्तिव और मम्मको 
नहीं पहिचानता द्वै--उसके करनेसे भविष्य क्‍या क्‍या खोटे परिणाम 
होंगे, यद्द नहीं जानता है । यदि उसे इसका ज्ञान होता तो वह 
बुराई करता ही नहीं । इसका ताले यह है कि अज्ञानके कारण ही 
सारे दोष होते हे । 

इसपर यह प्रश्न होता है कि जब मनुष्य इस बातका अनुभव 
करता है, तब वह ऐसा जान बूझकर क्यों करता रहता है ! जब वह 
जानता है कि ऐसा करना दोषसंयुक्त दे तत्र अज्ञानता कहाँ रही ! 

मनुष्य दोषाको जानते हुए भी करता रहता है, इसका कारण यह 
है कि उसको उनका ज्ञान तो द्वोता दे परन्तु पृर्णे ज्ञान नहीं होता | 
कुछ छोगें।के कहने घुननेसे और कुछ अन्तःकरणकी ताड़नांसे वह 
जानता है कि मुझे अमुक दोष नहीं करना चाहिये, परन्तु जो कुछ 
कर रद्दा है उसको पूर्णतासे नही जानता दे कि में क्या कर रहा हूँ। 
वह जानता है कि अमुक काय्येके करनेसे मुझे तत्कालीन आहाद प्राप्त 


दोष न देखना । ८ 
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होता है, इस लिए अपने अन्तःकरणके कष्ट पाते हुए भी उस आहा- 
दके हेतु वह उस कायेको करता रहता है। उसने मान लिया है कि 
बह आह्वाद अच्छा और प्राप्त करनेके योग्य है, इस लिए उसको 
भोगना चाहिए । वह नहीं जानता कि आहाद और कष्ट एक है और 
बिना कश्के सुखको बटोरना चाहता है । जिस नियमके अनुसार 
मानुषिक कार्य चलते हैं, उससे वह अनभिज्ञ है | बह कभी विचार 
नहीं करता कि जितना दुःख मुझे होता हे, सब मेरे ही दुष्कर्माक 
कारण द्वोता है ! उसकी समझरमें जो कुछ दुःव और छेश द्वोता है, 
सब दूसरोंके दुष्कमौसे होता है या वह यो समझता है कि दु:ख और 
सुख सब ईश्वरके रचे हुए हैं, उनके खोजने और समझनेकी आवश्य- 
कता नहीं हे | वह केवल सुख ढूँढ़ता है और उन कार्योको करता है 
जिनकी वह अपनेको छुख देनेवाला समझता है; परन्तु उनसे क्या 
क्या बुरे फल मिलेंगे, इस बातसे वह निपट अनमिज्ञ रहता है । 
एक बार एक मनुष्यने जिसके एक बुरा व्यसन छगा हुआ था 
मुझसे कहदा-“ मैं जानता हूँ कि यह व्यसन बुरा है ओर मुंझ छाम 
नदी किन्तु द्वानि पहुँचाता है ।” मैंने पूछा कि “ जब आप जानते 
हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वह बुरा और हानिकारक है, तब उसे क्यी 
करते है १ !? इसपर उसने उत्तर दिया “ इसमें मुझे आनन्द मिलता 
है, इस लिए करता हूँ। ”” वह मनुष्य यथाथेम नहीं जानता था 
कि वह व्यसन बुरा है । उसने केवल दूसरोंते सुन रक्खा या 
उसका यह विचार मात्र था कि यह बुरा ब्यसन है, परन्तु 
वास्‍्तवम वह उसको अच्छा और अपने ह्षका बढ़ानेवाला 
समझता था और इसी द्वेतु वह उसको छोड़ता नहीं था | जब मनुष्य 
अनुमवंसे जान जाता दे कि अमुक वस्तु बुरी दे और जब जब में उसके 


८४ आनन्दकी पगर्डंडिया- 


करता हूँ तब तब ही मेरे शरीर या मन या दोनोंको द्वानि पहुँचती 
है; जब वस्तुके मर्मकी वद्द इतनी पू्णताके साथ समझ ढेता है कि 
उसमे जितने दोष हैं या उसके जितने बुरे फछ होंगे उनके वह 
री रची पहिचान ले, तो फ़िर वह उसकी केवल छोड़ ही नहीं देता है 
किन्तु उसकी इच्छा भी उस वस्तुके लिए नहीं होती है और उसमे 
जो पद आनन्द प्रतीत होता था, वह उसे दुःखदायक प्रतीत होने 
लगता है । क्या सपके रंगसे मुग्ध होकर कोई उसके जेबमे रख 
छेगा और रंगद्वीपर रीक्षकर कोई मनुष्य यद्द नहीं देखगा कि इस सौ- 
न्दयके नीचे द्वालाहल विष विद्यमान्‌ हे? इसी प्रकार जब मनुष्यको 
यह ज्ञान भरणमौति हो जाता है कि बुरे कार्योत्रे भविष्यमें मुझे 
क्लेश और द्वानि पहुँचेगी, तो वह उनंके उस तात्कालिक सौन्दय 
और आह्वादको जिसके लिए पहले उसको इतनी छाल्सा थी मिट्टीके 
तुल्य समझने लगता है । बुरे कायाका मम प्रकट होनेपर बढ उनको 
स्पष्टताके स/थ देखने लगता है । 

एक युवक मेरी जान-पहिचानका था। वह पादरी ( धमोपदेशक ) 
था ओर व्यापार करता था | ठसने मुझसे कद्दा कि “ व्यापार 
और बव्यवसायके लिए झूठ बोलना और थोखा देना बहुत आवश्यक 
है । इनके बिना व्यापारीका निस्सन्‍्देह नाश द्वो जाता है । में यह जानता 
हूँ के झूठ बोलना बुरा है; परन्तु जब तक व्यापार करना है तब तक मुझे 
झूठ बोलना पंड़ेगा।!? जब मेंने इस बातकी पूछ-ताछ की कि “* आपने 
कभी सचाई और इमानदारीसे काम किया भी है जो ब्यापारका श्रेष्ठ 
मार्ग है !”' तो उसेने साफ उत्तर दिया कि “ व्यापारकी इसके अति- 
रिक्त और कोई दूसरी अच्छी रीति है ही नहीं ।” कया इस नवयुव- 
कको माद्धम था कि झूठ बोढना बुरा है ! नहीं, केवछ लेगोंके मुंहसे 
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दोष न देखलो । <५ 


बार बार घुनकर वह साधारण प्रकारसे जानता था कि झूठ बोलना बुरा 
है; परन्तु इसको यथार्थेमें समझता नहीं था। उसको शिक्षा यह मिली 
थी कि झूठ बोलना बुरा है और उसका अन्तःकरण व्सकी साक्षी 
देता था, परन्तु उसका यह विश्वास जमा हुआ था कि झूठ बोलनेसे 
छाभ, उन्नति और सुख प्राप्त होता है और खरेपन और सच बोलनेंस 
द्वानि, दरिद्रता और दुःख । तात्पये यह है कि अपने हृदयमें वह झूठको 
उचित और सत्यको अनुचित समझता था। उसको झूठ बोलनेके इस 
वास्तविक मम्भका कोई ज्ञान नहीं था कि इससे आचरण, उपयोग, 
प्रभाव, आनन्द, यश और व्यवह्ारिक छामको बहुत हानि पहुँचती है। 
'ऐसा मनुष्य जब दूसरोके सुखका ध्यान रखने लगता है और व्यापारम 
झूठ न बोलनेसे जिस आर्थिक हानिके उठानेका डर रहता है 
उसे सहन कर छेता है, तब ही उसकी उस वास्तविक ज्ञानकी प्राति 
होती है । उस समय उसको सच्चा आनन्द मिलता है और वह जान 
जाता है कि इतने दिनों तक म केबल अस्थिर सुखके हेतु दूसरेंको 
धोखा देनेकी अपेक्षा स्वथंकों अधिक धोखा दे रहा था और अज्ञानता 
तथा शभ्रमके घोर अन्धकारम निमम हो रहा था। 

उपयुक्त दोनों उदाहरण हमारे उन पाठकीके सामने-जो सत्यकी 
खोजते है परन्तु सन्देद और श्रमके जालमे ग्रसित है--इस बातके 
और भी स्पष्टतासे प्रकट करेंगे कि समस्त पाप या बुराईका कारण 
अज्ञानता है और इस लिए पापियोंके प्रति घुणाका नहीं किन्तु ग्रेमका 
ब्यवह्वार करना चाहिए । जो व्यवस्था 3307 86 » वही 
समस्त दूषित प्रकृतियों ओर समस्त पार्पीेकी-छोम, घृणा, ईष्यो, 
द्रोह, अभिमान, अहंकार, आत्मछाघधा, स्वार्थ इत्यादिकी-है; इन सबका 
बढ़ी एक कारण ज्ञानकी शून्यता और हृदयमें सत्य प्रकाशकी अनुप- 
स्थिति अथोत्‌ आध्याभिक अन्धकार है । 


्दद्‌ आनन्दकी पगड्ंडियॉ- 


जब मनुष्य अपने हृदयकी दूषित काल्माकी दूर करके बुराईका 
वास्तविक और पूरे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब बह बुराईको इतनी 
घुणित नहीं बता सकता और बुराई करनेवालेका कोमछता ओर 
दयासे देखने लगता है। 

दोष देखनेसे हमे एक दूसरे दोषमें फैँसना पड़ता है। संसारमे प्रत्येक 
ब्यक्तिको स्वतन्त्रता है, अथीत्‌ प्रत्येक मनुष्यका यहद्द स्वत्व है कि 
जैसी उसकी रुचि हो वह वैसा ही काये करे । दूसरोमें दोष देखनेके 
घाथ साथ मनुष्यकी यह इच्छा उत्कट दो जाती है कि में उनके 
विचार्त और कार्योको अपने जैसा वना ँ । यह मनुष्यका एक साधा- 
रण भ्रम है कि जो कुछ वह विचारता, मानता और करता है, वही 
उचित ओर योग्य है और दूसरे जो करते हैं. वह निपट दोषयुक्त 
और इसलिए उनको घृणा और द्वेषले देखता है ओर उनपर आ> 
क्रमण करता है । बस, इसी श्रान्तिके कारण धर्म्मसम्प्रद्रायोके पार- 
स्परिक झगड़े हुआ करते हैं | ईसाई अन्य धम्माबरूम्बियोंकों बहुत 
दुष्ट समझते हैं और दूसरे सम्प्रदायवाले हिन्दू मुसलमान आदि इसा- 
इयोको बुरा समझते है कि ये लोग संसारको दूषित सिद्धान्त सिख- 
लाकर बड़ी भयंकर हानि पहुँचा रहे हैं | सच ते। यह है कि न ईसाई 
बुरे ह॑ और न दूसरे धम्मेबाले और न कोई बुराई करता है । प्रत्येक 
अपने अपने मागेपर चछता है ओर उसी मार्गेकी ग्रहण करता है 
जिसके लिए उसको यह जैंच गया है कि वह उचित और सत्य है | 

यदि हम शान्‍्त भावसे सोचे कि संसारके मित्र मिल्न धम्मेसम्प्र- 
दाय परस्पर एक दूसरेकों बुरा बताते और अपने धम्मेकी उचित 
ओर अच्छा मानते है, तो हमें स्पष्टतया ज्ञात हो जायगा कि यह आ- 
पसकी थुक्का-फजीती अज्ञानता और श्रमसे द्वोती है । इस बातपर 


दोब न देखना । <७ 


भले प्रकार ध्यान दिया जावे, तो मनुष्यकी शान्ति, अनुकम्पा, बुद्धि 
ओर गम्भीरता बहुत कुछ बढ़ सकती है 

सच्चा सजन पुरुष सब बाताम भलाई देखता है बुराहे नहीं, क्यी 
कि उसने दूसरोंके विचार और कायोको अपने जैसे करनेकी मूल 
लॉल्साकों त्याग दिया है और वह जानने छग गया है के मलुष्योके 
स्वभाव नाना प्रकारंके होते ढँ और जैसी और जितनी उनकी आध्या- 
त्मिक योग्यता बढ़ गई है वैसे और उतने द्वी उनके बिचार और कारये 
होते हैं | उसने ईप्यी, दोषदृष्टि, अहंकार और पक्षपातको ह्यागकर 
ज्ञानका प्रकाश प्राप्त कर लिया है | वह देखता है कि पविन्नता, प्रेम, 
अनुकम्पा, छुशीढता, धर. विनय और निःस्वार्थता ज्ञानका प्रकाश है 
और अपवित्रता, ईंष्यो, करता, ओध, उद्देग, अहंकार और स्वार्थ-ये 
सब अन्धकार और अज्ञानतांके प्रतिबिम्ब हैं । मनुष्य चाहे अज्ञानके 
अन्धेरेम हो, चाहे ज्ञानके प्रकाशर्म हो, वे एक दैं और वही करते हैं 
जिसको आवश्यक समझते हैं । बुद्धिमानू जन इस बातको सम- 
झता दे और इसी लिए वह दूसरौपर दोषाराप नहीं करता | 

प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रकृतिसि अनुकूछ ओर अपने अच्छे और 
बुरेके ज्ञानके अनुसार कार्य करता और अपने अनुभूत कम्मौका फल 
भोगता है। अपनी इच्छानुकूछ सोचना ओर करना-यह प्रत्येक मनु- 
ध्यका एक सवोपरि स्वत्व है | यदि वह स्वार्थवश अपने ही तात्कालिक 
सुखको प्राप्त करनेके लिए विचार और काब्ये करे और दूसरोंके 
छुखपर ध्यान न दे, तो कार्य और कारणके ।थिर नियमके अनुसार 
अपने ऊपर ऐसा क्लेश छायगा कि जिसके उपस्थित द्वोनेपर उसको 
ठद्दरकर विचार करना पड़ेगा और तब उसको श्रेष्ठतर मार्ग मिल 
जायगा । अनुमवंस बढ़कर मनुष्यका और कोई गुरु नहीं है और अज्ञानके 


८८ आनन्दकी पंरगइंडियोॉ- 


कारण जो कष्ट ग्राप्त दवोता है उससे बढ़कर शिक्षाप्रद और पविन्रकारक 
दण्ड नहीं है | स्वार्थी मनुष्य अज्ञानी है । वह अपना मांगे आप 
स्वीकृत करता है; परन्तु वह ऐसा मागे है जो पहले दुःखका और 
फिर दुःखसे क्ञान और आनन्दको प्राप्त कराता है। भला मनुष्य 
बुद्धिमान है। वह मी अपना मार्ग आप स्वीकार करता है; परखच्छु 
अज्ञान और दुःखकी मंजिल समाप्त करके और ज्ञान तथा आनन्दको 
प्राप करके ज्ञानके सम्यूणे प्रकाशर्म स्वीकार करता है । 

मनुष्य दूसरीम दोष न दे खनेंके ममकों तब पहचानता दे, जब वह 
दूसरोंके विषम ऐसी सम्मति देता है जिसमे अपनी स्वयंकी इच्छा- 
आओकी बास नहीं रहने देता है और उनके कार्मौका बह अपने ढंगसे 
नहीं प्रत्युत उन करनेवालोके आदरीसे देखता है । दूसरौमे बुराई 
यो दृष्टिगत होती है कि मनुष्य अपने अपने आदश बना छेते हैं 

चाहंत हैं कि सब लोग हमारे आदर्शके अनुसार चें और काम 
करें । मनुष्यकी न्यायसंयुक्त वियेचना तभी हो सकती है. जब वह 
न तो हमारे आदरीसे और न आपके आदरीसे किन्तु उसके 
निजके आदर्शसे तोली जाबे | इस प्रकारकी जौंच करना न्याय-नी- 
तिकी जाँच नहीं किन्तु प्रेमकी जाँच है | जब हम प्रेमके नेत्री- 
द्वारा देखने छगते है, तब ही ज्ञानका प्रकाश हो सकता है ओर तब 
ही दूसरे मनुष्य वास्तवंम जैसे वे हे बेसे दश्िगत हो सकते हैं। 
मनुष्य प्रेमकी ओर तब है। बढ़ता है, जब वह अपने मनम कहने 
लगता है कि में ऐसा कौन हूँ जो दूसरेका निधोर करूँ ? क्या मैं 
ख्यं ऐसा पवित्र और पापश्न्य हूँ कि दूसरोको बुरा बताऊँ और 
उनको दोषी ठहराऊँ ? मुझे स्वयं विनीत बनना चाहिए और दूसरीके 


दोष बतलनेके पहले स्वयं अपने दोष दूर करने चाहिए । कबीर- 
जीने सच कहा है-- 


दोष न देखना । <थ 


“बुर जो देखन में चला, बुरा न वेखा कोय । 
जो मन खोजा आपना, छुझ सा घुरा न कोय ॥ ” 

जब किसी एक कुछठा खीपर-जो अत्यंत पाप करते हुए 
पकड़ी गई थी-लेग पत्थर फेंकनेको बँँढें चढ़ाने लंगे, ते मद्दात्मा 
ऋदटसस्‍्टने कहा-“ जिसने कुछ भी पाप न किया हो वही सबसे पहला 
पत्थर फैंके | ” यह छुनकर एक पुरुषने जो यद्यपि पापशुत्य और 
निर्देष था पत्थर हाथमे नहीं लिया और करुणा तथा नम्नतापूर्षक 
उस ख्रीसे कहा कि “ तुझे में दोषी नहीं टहराता । जा, अब पाप 
मत करना | ?” 

पवित्र हृदयर्म कोई ऐसा स्थान नहीं रहना जहाँ द्वेष और स्वार्थ- 
युक्त निणय वास कर सकें, क्योंकि वह कोमछता और प्रेमत परिपूर्ण 
दो जाता है । ऐसे हृदयकी दूसरीम बुराइ नहीं दिखती । जैसे 
जैसे मनुष्य दूसराम बुराह देखना छोड़ता चला आता है, बेसे ही वैसे 
बह स्त्रय॑ पापों, दु:खों और क्लेशॉसे मुक्त होता जाता है । 

जब तक मनुष्य ज्ञान प्राप्त न कर ले, तब तक वह अपने आरपमें 
या अपने कार्योम कुछ भी दोष नहीं देखता। जत्र उसके ज्ञानका 
प्रकाश बढ़ने छगता है, तब वह उन कार्मोको छोड़ता चल जाता 
है जिनमें दोष देखता है। प्रत्येक मनुष्य अपने कायोको-चादे 
दूसरे मनुष्य उनको कितना ही बुरा समझ-उचित प्रमाणित करता 
है और उनका करना आवश्यक तथा उचित बताता है | यदि बढ़ 
अच्छा नहीं बतायगा, तो उनको करेगा ही कैसे ! क्रोधी पुरुष अपने 
क्रोषको उचित प्रमाणित करता है । छोभी अपने छाढूचको 
व्यभिचारी अपने दुराचरणको उचित निश्चित करता है। झूठा अपने 
असत्य भाषणको आवश्यक बताता है । दोषदर्शी उन लोगोंके चरित्र 
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को दूषित बतानेका जिनसे बह घृणा करता है और उनकी बुरी 
प्रकृतिके लिए उन्हें सचेत करनेकी अच्छा मानता है । चोर चोरी 
करनेको झटपट धनवान्‌ और सुखी बननेका मागे समझता है। घातक 
मनुष्य मारनेके घोर कम्मेको उचित और दोषरद्दित समझता है । 

प्रत्येक मनुष्यके काये जितना उसका ज्ञानका प्रकाश या अज्ञानकैा 
अन्धकार होता हे उसके हिसाबसे होते हैं । उसके ज्ञानकी सीमासे 
बढ़कर न उसका जीवन होता है और न उसके कार्य होते हैं । परन्तु 
वह अपने आपको झुधार सकता है और अपने प्रकाश और ज्ञानके 
विस्तारको बढ़ा सकता है । क्राधी पुरुष इस कारणसे गाली देता 
और चिढ़ता है कि उसका ज्ञान क्षमा, सहनशीढता और पैये तक 
नहीं पहुँचा हुआ है। नम्नता ओर विनयका अभ्यास न करनेसे इनको 
वह समझ नहीं सकता और धारण नहीं कर सकता । यही दशा 
असत्यभाषी, दोषदर्शी और चोरकी है । चोरका ज्ञान और अनुभव 
कच्चा होता है । उसका मन और कार्य अज्ञानताके तिमिरसे आच्छा- 
दित है| उसने कभी ऐसा उच्चतर जीवन नहीं मोगा है कि जिससे 
वह अपनी पतित स्थितिस उसकी तुझूना कर सके । वह यही सम- 
झता है कि मेरे जीवनसे बढ़कर जीवन और कोई नहीं है। अन्ध- 
कारमे प्रकाश चमकता है, परन्तु अन्धकारकों उस प्रकाशका क्‍या 
अनुभव ? वह अपनी दशाको अच्छी तरह नहीं समझ सकता, क्‍यों 
कि अन्धकार्म रहनेके कारण वह ज्ञानशून्य है । 

जब मनुष्य बारंबार दुःख झेलकर अपने आचरणपर दृष्टि डालता है, 
तब जान जाता हे कि मेरे अमुक अज्ञानके-क्राध, झूठ, इत्यादिके- 
कारण मुझे इन क्लेशॉंको उठाना पड़ा है और फिर उस दोषको 
छोड़ देता है तथा उससे विपरीत जो उज्ज्वल गुण होता दे उसको 
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हूँढने ओर उसका अभ्यास करनेमे छग जाता है । जब वह दृढ- 
तके साथ श्रेष्ठतर मागैपर चलने लगता है और उसको बुरे और 
भले दोनों मागीका ज्ञान हो जाता है, तब उसे ज्ञात होता है कि 
पूर्मम में बहुत ही घोर अन्धकारमे फंसा हुआ था। मलाई और 
बुराईकी अनुभवसे तुछना कर लेना ही ज्ञानका प्रकाश है । 

जब मनुष्य दूसरीके कम्मीको उनहींकी इश्टिसे देखने छगता है- 
अपने गजसे न मापकर उन्हींके गजसे मापने छगता है, तब उसको 
दूसरे बुराई दृषट होनेसे रह जाती है। क्योंकि वह जान जाता है कि 
प्रत्येक मनुष्यके मापके गज और आदी प्रथक्‌ प्थकू हैं और संसारमें 
ऐसा द्वीनसे दीन दोष कोई नहीं है जिसको थोड़े बहुत मनुष्य भी 
अच्छा न समझें ओर इसी प्रकार उच्चसे उच्च कोई ऐसा गुण भी 
नहीं है जिसको थोड़े बहुत मनुष्य बुरा न समझ । जिसको मनुष्य 
अच्छा समझता है वह उसके लिए अच्छा है और जिसको बुरा सम- 
झता है वह उसके लिए बुरा है । अन्तर केवल समझका हे । 

पवित्र मनुष्य जो दूसरेंमें बुराई देखनेसे रद्द गया है इस बातकी 
कभी इच्छा नहीं रखता कि दूसरोको में अपने निर्दिष्ट मागेपर चलाऊँ 
और अपनी सम्मतिको उनसे ग्रहण कराऊँ | ग्रत्युत वह यद्दी प्रयत्न 
करता है कि वें अपनी अपनी स्वतन्त्र सम्मति रक्‍्खें। क्योंकि वह्द 
जानता है कि सम्मतिके बदलनेसे नहीं किन्तु अनुभवके बढ़नसे 
उच्च ज्ञान और प्रचुर आनन्द प्राप्त होते है । 

रेसा देखनेमे आता है कि मनुष्य जिनसे उसका मतभेद द्वोता है 
उनको बुरा बताता है ओर जो उससे सहमत होते हैं उनका अच्छा। 
वह मनुष्य जो अपने आपको अधिक प्यार करता है 
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अपने ही मतपर मुग्ध रहता है केवल उन्हीं मनुष्योसे स्नेह रखता 
है जो उससे सहमत होते हैं, पर जो सदमत नहीं होते द उनसे 
घृणा करता है । ईसा मसीहने कहा है कि “ जो तुझसे स्नेह करते 
है यदि त्‌ उनसे स्नेह करे, तो तने क्‍या किया १ तू अपने शल्रुओंसे 
स्नेह्ट रख ओर जो तुझसे घुणा करते हैं उनकी भलाई कर । ” 
अहंकार और अभिमान मजुष्यको अन्धा बनाते हैं । नाना प्रकारके 
धर्मसम्प्रदाय आपसमें द्वेष करते और दुःख पहुँचाते हैं | मिन्न मिन्न 
मतवाले राजनीतिज्ञ आपसे लड़ते हैं. और एक दूसेरेको बुरा बताते 
'हैं। पक्षपाती सब मनुष्यौको अपने आदर्श और मतसे जौँंचता और 
अपनी सम्मतिको पक्षपातपर स्थापित करता है । वह स्बयं ते। 
इतना दृढ़ दे कि खुदकों सच्चा और दूसरॉंको अपराधी समझता है; 
परन्तु उनको उनकी इच्छा ओर बुद्धिके विरुद्ध भी अपने मतके 
मार्गपर छानेके लिए उनपर कत्याचार करना और उनको दंड देना 
भला और अनिवाय समझता है । 
मनुष्य परस्पर द्वेष करते, दोष छगाते, छडंते ओर क्लेश पहुँचाते 
हैं। इसका कारण यद्द नहीं है कि वे यथार्थ दुष्ट है या जान बूझ- 
कर दुष्टता करते है; किन्तु द्वेष ओर दोषकों वे आवश्यक और उचित 
समझकर करते हैं। सब मनुष्य मीतरसे मे हैं; परन्तु उनसे केई 
अधिक बुद्धिमान्‌ हैं और कोई दूसरेंसे अनुभवर्म बढ़े हुए हैं। कुछ 
समय पूबे दो मनुष्याम नीचे लिखी हुई बाते हुंई थी जिनका नाम 
यहापर कु और ख रक्‍्खा जाता है। ग नामक एक प्रख्यात 
राजनीतिज्ञ था जिसके विषयर्म उनके बीच विवाद हुआ था | 
क-- प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों ओर कम्मीका फल पाता है- 
अपने पार्पोंके कारण दुःख पाता है । 
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ख--यदि ऐसा है और यदि अपने बुरे कार्मोका दंड पाये बिना 
मनुष्य नहीं बच सकता है, तब तो अपने यहाँके कई मनुष्य जो 
प्रभावशाली राजनीतिज्ञ हैं अपने आपके लिए कितना भयानक नरक 
तथ्यार कर रहे हैं। मनुष्य चादे अधिकार ओर शक्तिवाा हो चाहे 
न हो, जब तक वह अज्ञान और पापमे रहता है तब तक खेद 
और क्हेश ही प्राप्त करता है । 

क--उदाहरणके लिये ग़की ओर देखिए, जो सर्व प्रकार दुष्ट है 
और बिल्कुल स्वार्थी तथा छालची है । ऐसे अत्याचारी मनुष्यके 
लिए बहुत कश्पूर्ण दंड तय्यार हो रहे होंगे। 

ख--परन्तु यह आप क्ये कर जानते है कि वह ऐसा दुष्ट है ! 

क--उसके कमोसे । जब में किसी मनुण्यको बुराह करते देखता 
हूँ तो जानता हूँ कि वह दुष्ट है। जब में गको देखता हूँ तो संचे 
क्रोधंसे जलने छगता हूँ। जब में किसी मनुष्यको ऐसे पदपर 
देखता हूँ कि जिसपर रहकर वह दूसरोंकों बहुत हानि पहुँचा 
सकता है, तो मुझे कमी कमी सनन्‍्देह होने छुगता है कि सत्य. 
भलाई करनेकी शक्ति नहीं है । 

ख---वह क्या बुराई करता है ! 

क--उसकी नीति सबंथा बुरी है । यदि उसका अविकार रहा, 
तो बह समस्त देशके नष्ट कर देगा। 

ख--आपको सम्मतिके अनुसार सहसों मनुष्य गरको बुरा सम- 
झंते है, परन्तु सदस्नों ही मनुष्य जो आप जैसे ही बुद्धिमान्‌ हैं. उसे 
मा और योग्य समझते है, उसकी उत्तम योग्यताकी प्रशंसा करते 
हैं और उसकी नीतिको भी और देशको उन्नत करनेवाली समझ ते 
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हैं | उसके अधिकारकी स्थिति इन ही छोगोपर निर्भर है । क्या ये 
लोग भी जो उसका अच्छा समझते बुरे हैं ! 

कू--उनको भ्रम हो रहा है। और इस बातंस ग्रकी दुश्ताको 
जै और भी बढी हुई मानता हूँ कि वह ख़ुद अपना सवा पूरा कर- 
नेके लिए अपनी बुद्धिको दूसरोकी धोखा देनेंमे सफलताके साथ कार्मम 
ला रद्द है। मैं उस मनुष्यसे घणा करता हूँ । 

ख--यह भी सम्भव है कि कदाचित्‌ आप ही धोखा खा रहे हो । 

कं--किस प्रकार ! 

ख--देष और घुणा करना अपने आपके! धोखा देना है । प्रेम 
आत्मज्ञान है । जब तक मनुष्य द्वेष करना छोड़कर प्रेममाव रख- 
नेका अभ्यास न करे, तब तक अपने आपको ओर दूसरोको दिव्य- 
दृश्सि नहीं देख सकता । 

कू--यह बात तो आपने अच्छी और सुन्दर कही; परन्तु यह असाध्य 
और असंभव दै। जब में किसी मनुष्यको दूसरॉके साथ बुराड् करते, 
उनको धोखा देते और उनको असत्य मार्गपर डगते हुए देखूँ, ते| 
मुझे अवश्य उससे घृणा करनी चाहिए । यद्द उचित है कि में ऐसा 
करूँ । गके लेशमात्र भी अन्तःकरण नहीं है । 

ख--जैसा आप समझते हैँ वेसा वह है या नहीं, इसका कुछ 
निश्चय नहीं। परन्तु यदि मान डिया जाय कि जैसा आप कहते हैं बैसा 
ही वह है, तो उसपर आपको दया करनी चाहिए न कि घ॒ुणा । 

कू--यह कैसे ! 

ख--भाप कहते है कि उसके अन्तःकरण नहीं है । 
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क--निस्सन्देद उसके अन्तःकरण नहीं है । 

ख---तो वद्ष ज्ञान हिसाबसे हुँगड़ा है। क्‍या आप अन्धोसे 
धुणा करते हैं कि वे देख नई सकते ! क्या आप गूँगोंस और वह- 
रेंसे घ्रणा करते हैं कि वे बोल और सुन नहीं सकते ! जब किसी 
जह्माजके कैप्टनका पतवार टूट जाय, या उसका कम्पास खोया जाय 
और उसका जहाज पह्ाइसे टकरा जाय, तो क्‍या आप उसको यह 
उपाढम्भ देंगे कि तुमने अपना जहाज पहाडुसे दूर क्यों नहीं रक्‍्खा? 
जह्मजके यात्रियोंकी जो प्राण द्वानि होगी, क्या उसका उत्तर दाता आप 
उसहीको समझेंगे ? जिस मनुष्यके अन्तःकरण नहीं हे, उसके पास 
सत्य और धम्मेके मागपर चढानेवाल्ा पथप्रद्शक यन्त्र नहीं हे 
और इस लिए उसको केवल अपना स्वाय भठा, सच्ा और उचित 
ज्ञात हेता है । ग़ आपको बुरादिखता ह्वोगा परन्तु क्या वह स्वयं अपने 
लिए भी बुरा है ! क्‍या वह स्वयं अपने चरित्रको भी बुरा समझता है ! 

कू---चांहे वह अपने आपको बुरा समझे या नहीं, परन्तु स्वयं 
ते बुरा ढ्दे। 

ख--यदि मैं आपको इस लिए बुरा समझ कि आप शसे घृणा 
करते हैं, तो क्‍या मेरा ऐसा समझना ठीक द्ोगा ! 

क्‌ू--नहीं । 

ख--क्यों ! 

कू--क्योंकि ऐसी दशामें घृणा करना आवश्यक, उचित और 
सत्य है। सचा ओध ओर सच्ची घृणा मी कोई वस्तु है । 

ख--क्या सथ्या स्वाथे, सचा छोम और सद्थी बुराई मी कोई 
वस्तु है? यदि आप किसी बातको ठीक समझ कर रहे है. और 





्द आनन्द्की पगडंडिया- 


गंसे घृणा करना मलुष्यत्व और नागरिक कतेन्य समझकर 
उचित मानते हैं और य॑दि इन बातोंके लिए मैं आपको बुरा समझँ , 
तो यह मेरी भूल दे । परन्तु घुणाकी अपेक्षा एक सुष्ठुतर मांगे और 
भी दे और इसी छुष्ठुतर मागेका ज्ञान ग़के साथ मुझे घुणा करनेसे 
रोकता है । क्योंकि उसका चरित्र मुझे चाहे जितना बुरा प्रतीत हो, 
परन्तु स्वयं उसे और उसके सह्यायकोकों बुरा प्रतीत नहीं होता है । 

क--वह सुष्ठुतर मागे कौनसा है ? 

ख---वह प्रेमका मारे हे । दूसरोको बुरा समझनेके स्वभावको 
त्याग देना ही प्रेम-माने है | यह हृदयकी एक आनन्दयुक्त और शां- 
तिमय स्थिति है | 

कू--क्या आपका यह तात्पर्य है कि ऐसी भी दशाको मनुष्य 
प्राप्त हो सकता है जब कि वह दूसरीको बुरा करते देखता है, तो 
भी क्ुद्ध नहीं होता है। 

ख--नहीं, मेरा यह कहना नहीं है । जब तक मनुष्य दूसरोको 
बुरा समंझेगा तब तक वह उनपर क्रुद्ध होता ही रहेगा । परन्तु वह 
शान्त बुद्धि और पवित्र प्रेमकी एक ऐसी दशाको भी प्राप्त हो सकता है 
जिसके प्राप्त कर चुकनेके पश्चात्‌ ऐसी कोई भी बुराई नहीं दिखती 
जिसके हेतु वह क्रुद्ध हो। उसको मनुष्यके कई प्रकारके स्वभाव सम- 
झर्मे आ जाते हैं | वह अच्छी तरह जान जाता है कि किस प्रकार 
लोग काये करनेमे तत्पर होते हैं और अपने विचार और कम्मौके क्या 
क्या फल पाते । इस स्थितिको पहुँचना मानो सब मनुष्योंको अनु- 
कम्पा और प्रेमसे देखना है । 

कू--आपने जो उपयुक्त त्थितिका चित्र खींचा है वह निस्स- 
न्देह बहुत ही उच्च, पवित्र और सुन्दर है। परन्तु मैं तो 


दोष न देखना । ९७ 


दशाको पहुँचना बहुत दुःखदायक समझता हैँ। मेरी यही प्राथना 
है कि मेरा मन ऐसी दशाको प्राप्त न हो कि जिसमे में गर जैसे दुष्ट 
मनुष्यसे घुणा न करूँ 

इस बिवादसे स्पष्ट दिखता है कि क धणा जर द्वेषका अच्छा 
समझता है, इस लिए उनको छोड़ना नहीं चाहता | इसी प्रकार और 
सब मनुष्य भी जो कुछ वे करते है उन कार्मोको अच्छा और आवब- 
श्यक समझते हैं | जिन बातोंमे मनुष्यका विश्वास होता है, उन्हींको 
करनेका उसे अभ्यास द्वो जाता है । जब किसी कार्यमें विश्वास 
समाप्त हो जाता है, तब्र उसका किया जाना भी समाप्त हो जाता है । 
क्‌ उतना ही स्वतन्त्र है जितने अन्य मनुष्य, और यदि वह चाहे ते 
दूसरोके साथ द्वेष कर सकता है । यह उसका प्राकृतिक खत है । 
जब तक उसको उस दुःख और अशान्तिके अनुभबसे-जो उसको 
देष करनेके उचित फलके रूपमे मिलेगा-यह नहीं ज्ञात हो जायगा 
कि देष करना बहुत बुरा, मखंता और अन्धापन है और इससे मुझे 
बहुत हानि पहुँच रही है, तब तक वह उसे कभी नहीं त्यागेगा । 

एक बार जब किसी प्रतिष्ठित गुरुसे उसके किसी शिष्यने पूछा कि 
भछे और बुरे क्या अन्तर है, तो उसने अपने द्वाथकी अँगुलियाँ 
नीचेकी ओर करके शिष्यसे पूछा--“मेरा हाथ कौनसी दिशाकी ओर 
झुका हुआ है १” शिष्यने उत्तर दिया “ मीचेकी ओर।”” गुरुने फ़िर 
हाथदी अँगुलियाँ ऊपरकी ओर करके पूछा कि ““ अब मेरा द्वाथ किस 
दिशाको बताता दे ? ?” शिष्यने कहा कि “ ऊपरकी दिशाको। ”” गुरुने 
कद्दा कि “ बस, यही भछे और बुरे अन्तर है। ”” इस सरल उदाह- 
रणसे गुरुने यह बताया कि शक्तिको अशुद्ध और अनुचित दिशार्मे 
लगाना ही बुराई है और उसको शुद्ध और उचित दिशामे' लगाना - 


पट आनन्‍्दकी पगडइंदियों -- 


अछई है । इसी प्रकार जिस मनुष्यकों संसार बुरा कहता है यदि वह 
अपने चरित्रको हाथकी बैंगुलियोकी नांइ उछट दे, तो अच्छा मनुष्य 
बन जाए । भछाईका अम्यास करके बुराईंका सच्चा क्षय सम- 
झना मानें दूसरे मनुष्याम बुराई न देखना है । वह मनुष्य निःसंदेह 
धन्य है, जो दूसराकी बुराई न देखकर अपने इृदयकी पूर्ण पविश्नता 
प्राप्त करमेके लिए भरसक प्रयत्न करता है । वह एक दिन ऐसे 
पवित्र नेत्र प्राप्त कर लेगा कि जिनसे थोडीसी भी बुराई उसके इृष्टि- 
पर्थम न आएगी । 

बुगाईका बन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको क्या करना चाहिए ! 
उसके चादिए कि वह केत्र७ भर्छाईम रहे। यदि कोई मुझ अपराधी 
ठहराने, तोमे बइलेमे उसके अपराधी नहीं बताऊँगा। यदि कोई मुझ 
बिढ़वे, तो में उसपर कृपा करूँगा । यदि वह मेरी बुराइ करे, तो 
मैं उसके गुणोकी प्रशंसा करूँगा। यदि वह मेरे साथ घृणा करे, ते मैं 
समझूँगा कि उसको मेरे प्रेमकी आवश्यकता है और इस लिए में उससे 
प्रेम करूँगा | अधीरोके प्रति मैं घेथे दिखाऊँगा, छालचियोंके प्रति उदा- 
रता रक्खूँगा ओर छड़ाकों और झगड़ाहुओंके साथ नरम और शान्त 
रहूँगा। मैं जब किसीर्म बुराई देखूँगा ही नहीं, तब किसके साथ घृणा 
करूँगा कौर किसको अपना शत्रु समझूँगा ! 

हे मेरे बद्धिन-भाइयो, यदि संसार तुम्हारी इत्या चाइता है या तु- 
ग्दरे साथ द्वेष करता है, ते मुझे बहुत खेद होता है। मेरे साथ तो 
कोई भी द्वेष या द्ोह नहीं करता । मुझपर सबकी कृपा है । मुझे 
तो कभी किसीपर रोष नहीं आता। 

जो अन्य मनुष्योको बुरा समझता दै, वह विचार करता है कि अपने 
बुरे विचारों और बुरे कम्मीके पीछे वे उन बुराईयॉकी प्रयक्ष और 


दोष 4 देखना । ९९, 


वास्तविक मूर्तियों बने बैठे हैं, जो उनका पाप कम्मैसे प्रेरित कर 
रही हैं; परन्तु पवित्र हृदयवाला मनुष्य ऐसा नहीं सोचता । बह किसी 
मनुष्यके कायोको बुरा भले ही कह्दे, परन्तु यह नहीं समझता कि उन 
कार्यौके पीछे वह मनुष्य स्वयं पापमूर्ति बना बैठा है। संततारका तत्त्व 
भरा है। उस तत्तम बुराई नहीं है, बुद्धिके दोषसे केवल कम्म बुरे हैं। 
मल स्थिर है, बुराई त्थिर नहीं है। जैसे एक माँ-बापके जाये और 
एक है धरम रहनेवाले सहृदय बढ्न-भाई दुःख सुखम साथ और पार- 
स्परिक प्रेमले गठित रहते हैं, आपसकी बुराई नहीं देखते हैं और 
दोषाका क्षमा करते हैं, उसी प्रकार भला मनुष्य समस्त मनुभ्योंको 
एक दी घरके बहिन-भाई, एक ही मौँ-जापस जन्मे हुए, एकद्दी तत्ततके 
बने हुए, और एक ही आदशेको माननेवाले समझता है । वह सब 
पुरुषोको भाई और सब्र खियोंको बहिन समझता है। वह किद्ीको 
मिन्न नहीं मानता, किसीको बुरा नहीं समझता ओर सबके साथ शा- 
न्तिसे रहता है। धन्य और छुखी मनुष्य वह है, जो इस आनन्दयुक्त 
स्थितिको पहुँचता हैं-जो इस आनन्दकी पगढंडीको ढूँढुकर इसपर 
चलता है । 


९-स्थायी हरष। 
है: 2228] 
स्थायी हर्ष ! क्या सचमुच कोई ऐसी वस्तु है! ऐसी वस्तु कहाँ 
है ! किसके पास है ? हाँ, सचमुच एक ऐसी वस्तु है । यद्द वहाँ है 
जहाँ पाप नहीं है । यह पवित्र हृदय रहती दे । 


जैसे अन्घेरा एक चली जानेवाली छाया है और उजाछा एक 
ठह्रनेवाला पदार्थ दै, उसी प्रकार दुःख एक अष्थिर अथात्‌ ब्यतीत 
हो जानेवाली दशा है और हषे सदैव ठहरनेबाढी वस्तु है| कोई भी 
वास्तविक पदाथे व्यतीत और दुप्त नहीं हो सकता; परन्तु झूठी 
वस्तु नहीं ठहर सकती। दुःख असत्य अरथीत्‌ झूठ है और अत्यिर है। 
हमे सत्य हे ओर स्थिर है। कुछ कालपयैन्त हर्ष छिपा हुआ रह 
सकता है, परन्तु बह फिर प्राप्त हो सकता है । दुःख कुछ काल मे 
है| रह जाय, परन्तु वह दबा दिया और हटा दिया जा सकता है । 


कभी मत विचारो कि तुम्हारा दुःख स्थिर रद्देगा। यद्द बादलकी 
तरद्द दूर चछा जायगा । यद्द कभी बिचार न करो कि पापके क्लेश 
सदैव तुग्होरे दी भागमे बैटे है । वे एक भयानक स्वप्नकी नाई झटपट 
दूर हे जाबेंगे । उठो, जागो, पवित्र और दृ्षित बनो । 


स्थायी ह्ष ! १०१ 


तुम अपने स्वप्त आप ही रचते ह्ो। जितना लोभ करेंगे, उतना 
ही तुम्हे रोना पड़ेगा । जितना छोम तजोगे, उतने दी प्रसन्न रहोगे । 

तुम दुःखके अशक्त दास नहीं हो । कभी समाप्त न होनेवाला 
इे गृददद्वारपर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । पापके स्वप्त और 
अन्धकारके तुम असहाय बन्दी नहीं हो । तुम्दारी मुँदी हुई पठको- 
पर अब भी पतवित्रताका छुन्दर प्रकाश चमक रद्दा है और तुम्दारे 
जागनेकी प्रतीक्षा कर रहा है । 

स्वाथ और पापकी दुःखमयी भारी निद्राम स्थिर हषे खोया और 
भूला जाता है। उस द्रषेका अनन्त गीत छुनाई नहीं देता और उसके 
पुष्पोकी सुगन्धि पथिकके हृदयको आनन्दित करनेसे रुक जाती है | 

परन्तु जब पाप और स्वा्थे य्याग दिये जाते है, जब इन्द्रियसुखके 
ढिए विषयोर्म आसक्त होना छोड़ दिया जाता है, तब शोककी पुँधडी 
छाया परे हट जाती है ओर हृदय अजर हथेको प्राप्त होता है । 

हर्ष पापसे खाली किये हुए हृदय भरता है । हर्ष शान्त स्वभा- 
बर्मे स्थिर रहता है । हषेका राज्य पुण्यात्माओपर है । स्वार्थियोँसे 
हर्ष दूर भागता है। छड़ाकोकी यह छोड़ देता है और पापियीकी 
इष्टिसे ओझलछ रहता है । 

हर्ष एक ऐसा सुन्दर, कोमल और पवित्र स्वर्गदूत दे कि यह 
पृण्यद्दीके साथ वास कर सकता है । यह स्वाथंके साथ नहीं रह 
सकता । यह केवल प्रेमका सम्बन्धी है । 

स्वाथेकी इच्छा जितनी न्यून होती है इषे उतना ही अधिक 
प्राप्त होता है । यद्यपि इषेकी पूण प्राप्ति और छगातार त्थिरता तो 
मुण्यात्माओंकों ही होती है; परन्तु सबे साधारणकों भी जिस जिस 


१०२ आनन्यकी पगर्डडियाँ- 


क्षण और जिस जिस घड़ी वे स्वार्थों छोड देते हैँ. इषेका मधुर 
आस्वाद चखनेको मिल जाता है । प्रत्येक से और स्ार्थशून्य 
विचार और करम्ममे वह हषे प्राप्त द्वोता है, जो क्षणिक आह्वाद नहीं 
है, जो बिलास नहीं है और जिसके पश्चात्‌ शोक नहीं होता | 

प्रत्येक मनुष्यकी सच्चा आनन्द उतना ही मिलता है जितना वह 
स्वाेत्यागी है । जितना वह स्तरार्थी है, उतना ही वह दुखी है । वे 
सब वसस्तत्रिक मले मनुष्य-निन्‍्होंने अहंकार और स्वाथपर बिजय 
प्राप्त की है--आनन्दर्म रहते हैं | कोई भी सच्चा गुरु यह नहीं कहता 
कि जीवनके अन्त दुःख मिलेगा | वह यद्दी बताता है कि अन्त 
आनन्द मिलेगा । वह दुःखके केवल एक द्वार बताता है, जो पापके 
कारण अनिवाये हो जाता है | जहाँ अहंकार और स्वार्थ समाप्त होते 
है, वहीं शोक दूर हट जाता है । हर्ष सत्यका साथी है । पवित्र जीव- 
नम उस स्थानपर जहाँ पहले रोता हुआ दुःख बैठा करता था कोमल 
दया बैठ जाती ढे। स्वार्थ त्यागनेके कार्यमें मनुष्यकी दुःख कई बार आ 
घेरते है । पवित्र बनते समय केश अवश्य होता है; परन्तु बननेहीमे 
दुःब होता हे, बने पश्चात्‌ तो आनन्द ही आनन्द है | 

विचार करो कि पुष्प कैसे बनता है | पहले एक छोटासा अंकुर 
अन्वेरी मिट्टीमेंसे अपना मांगे ढूँढ़ुताहुआ ऊपरके प्रकाशकी ओर निक- 
छता है । फिर पौधा दिखलाई देता है | पत्तेपर पत्ता जुड़ता जाता 
है। अन्त पूणे पुष्प निकलता है जिसकी मधुर सुरगान्धि और पवित्र 
सीन्दयमे प्रकृतिका प्रयत्न समाप्त होता है । 

इसी प्रकार मानब-जीवन दे । मनुष्य पहले स्वाथ और अद्ञान- 
ताकी कषन्घेरी मिद्टीम अन्चेकी तरइ प्रकाशका टटोछता है। फ़िर 
प्रकाशर्म आता दे ओर धीरे धौरे पीड़ा और दुःख पाता हुआ स्वार्थ- 


स्थायी इचे । श्ण्दे 


को हटाता हुआ ऊपर उठता आता है। अन्तर्में पृ्णे पुष्पकी 
नई स्वायशून्य और पवित्र जीवनको प्राप्त करता दे और सबको बिना 
श्रमंके पवित्रताकी सुर्गन्धि और आनन्दका सौन्दर्य देता है । 

भले और पत्ित्र मनुष्य पूर्ण इर्षित होते हैँ। चाहे छोग इस 
बातको न्यायकी इृश्टिसते न्यूनाधिक मानें, परन्तु मानब-हृदय इसके 
सत्नः ही सचा जानता है | क्‍या छोग फरिश्तों या स्वगैदूतोंको बहुत 
ही प्रसनकाय नहीं मानते हैं ! मांत और हड्डीके बने हुए कई मनुष्य- 
शरीर भी उन फरिश्तोंके तुल्य प्रसलकाय हैं | हमारी उनसे कमी 
कभी भेंट ते हो जाती है; परन्तु हम उनको छोड़कर आगे चले जाते 
हैं; क्योकि उनसे भेंट करनेवाले हम स्वयं इतने पतित्र नहीं है कि 
उन देहधारी फरिश्तौको अन्दरसे पद्चिचान सके । 

जो पवित्र हैं वे ही दृषपू्ण हैं | पापमें और पापसे लड़नेमे 
अशान्ति और दुःख है, परन्तु सत्यकी परिपूर्णता और सत्यके मार्गमें 
स्थायी हे और आनन्द है । 

दुःख उसी समय तक रहता है, जब तक स्वार्थका भूसा दूर नहीं 
होता । जब भूसेमसे अनाजके दाने प्रथक्‌ कर लिये जाते है, तो भूसा 
कूटनेकी मशीनका का समाप्त हो जाता है । इसी तरह जब आत्मासे 
रही सद्दी अशुद्वियाँ भी उड़ा दी जाती हैं, तो दुःखकी कार्य-प्रणाली 
समाप्त हो जाती है, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती । फिर 
तो स्थायी आनन्द ही प्राप्त होता है । 

संसारके समस्त महात्मा, साधु और सुधारकोने इषके साथ एक 
सुसंवाद सुनाया है । सुसंवादोंको सभी जानते हैं । किसी मबि- 
ध्यत्‌ आपत्तिका आनेसे पूर्व रोका जाना, रोगका दूर द्वो जाना, 


१०४ आननन्‍्दकी पगडंडियाँ-- 


मित्रो और दयित जनोंका सकुशर आ पहुँचना, कठिनाइयोंका 
दमन कर लेता, किसी कायम सफछता छाम कर लेना-ये ही| सब 
सुसंवाद हैं । परन्तु महात्माओका सुसंवाद क्या है? वह यह है कि 
दुःखितके लिए शान्ति, जखमीके लिए मरहम, शोकपीडितके लिए 
हथे, पारके लिए बिजय, भटठकते हुएके लिए घरका निवास, दुःखित 
और विदीणहृदयके लिए आनन्द मिलेगा । यह नहीं कि ये झुन्दर 
पदार्थ किसी आनेवांले जन्ममें मिरंगे | नहीं, ये यही हैं और अभी 
उपस्थित हैं। ये ज्ञात, प्राप्त और भुक्त है. और इसी हेतु महात्मा पुकार 
पुकारकर कहते हैं कि जो स्वार्थेके कटु बन्चनका तोड़ डालता है, वही 
इन पदायीको प्रातत कर केता है और स्वार्थशून्य प्रेमकी देदीप्यमती 
खतन्‍्त्रताके राज्यमें पहुँच जाता है । 

उत्तमोत्तम भलाइंको खोजो और उसे प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उसका 
अभ्यास और अनुभव करो | इसमे बहुत गहेर और मीठे आनन्दका 
स्वाद मिलेगा | दूसरेंके लिए विचार करने, उनके लिए चिन्ता तथा 
प्रेम करने ओर उनकी सेवा करनेमे जितने अधिक परिमाणमें तुम 
अपने छ्ाथेकी वासनाओंको भूलेगे, जीवनमे तुम्दें उतना ही आनन्द 
मिलेगा। उस्तेस अधिक नहीं मिल सकता । 

निःस्ताथेताके द्वारके अन्दर स्थायी इृपका मन्दिर हे । जो चांद 
वही उसके अन्दर प्रवेश कर सकता है । जिस किसीको सन्देह् हो, 
बह्द अन्दर जाकर देख ले कवि बात सच्ची है या झूठी | यह जानकरके 
कि स्वार्थ दुःखके पहुँचाता हे ओर निस्स्राथ आनन्दको, और वह 
केवल हमे ही नहीं बल्कि समस्त संसारको, और यह जान करके 
कि हम जिनके साथ रहते हैं और मिनसे मिलते जुल्ते हैं, वे मी 
इमरी स्वार्थशून्यतासे अधिकाधिक सुखी और सच्चे बनेंगे और यह्द 


स्थायी इथे | श्ण्ष 


जान करके कि मनुष्यसृष्टि एक ही है, जो एकका छुख है वह सबका 
हे-..हर्म साधारण मांगे और पगडंडियार्म भी छूछ बिछाने चाहिए 
न कि कैंटे--इतना है| नहीं बल्कि जिनको हम अपना शत्रु समझते 
हैं उनके मागेमे मी हमे स्वराथेशन्य प्रेमकी कलियों बिछानी चाहिए । 
उनके चढनेसे कलियाँ और फ्रूछ दंबंगे ओर पवित्रताकी सुरमिसे 
वायुको भर देंगे तथा आनन्दकी सुगन्धिसे संसारको हृषित करेंगे 


१०-मोन । 


3कककेटद-पप मरुरून+ 


हे मनुष्य, तू मौन घारण कर | मौन जीवनका मुकुट दै | प्रत्येक दिन बहुत 
लम्बा होता है और उसका अधिकांश हम व्यथ और थोयी बातें करनेमें न्यतीत 
कर दिया करते हैं । एक-आध घंटा तो इमें मौन रहना चाहिए । 


यदि तुम अपने भाषणकों शक्तिमान्‌ और प्रभावशाली बनाना चाइते हो, तो 
थोढ़ी देरके लिए चुप रहकर, गप्प हौकना थामकर, ज्ञान सीखे तथा मौनकी 
सुनहरी वकक्‍तृताका अभ्यास करो | --एु. एल, सामन | 


दे आत्मन , तू छुप रद्द । भ्रज्ज्वलित उद्बेत और कार्य-्यप्रतासे अल्पकालके 
लिए हटकर विश्राम ले । उसमें नितान्त लवलीन न द्वो। घडी भरके लिए एका- 
न्तमें रहनेसे भयभीत मत हो । --अरनेस्ट क्रासबी । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्यके भाषणमे तो शक्ति होती ही है, परन्तु उसके 
मौनम और भी अधिक शाक्ति होती दे | उत्तमोत्तम पुरुष जब जानकर 
चुप होते हैं, तत्र हमे ओर भी अधिक प्रभावपूण शिक्षा देते है । 
महापुरुषोंका मोनभाव हजारों बरस तक स्थिर और शिक्षाप्रद रहता 
है । एक वाकूपठु और विवादी वक्तांके वचन सहस्नो मनुष्य घुनते 
$ और यद्यपि उस समय वे श्रोताओंको बहुत रोचक प्रतीत होते 
$ई, परन्तु कालान्तरम बिलकुल विस्मुत हो जाते हैं। जब पाईडेटने 
इसा मसीहसे पूछा कि “ सत्य किसे कहते है??? तो ईसा चुप 
दो रदे । उस समयका मौन उनकी गम्भीर बुद्धिमताके प्रभाव- 


मो । ३१० 


को स्पष्ट करता है । वह मोन नम्नता और उपालम्मसे परिपूर्ण होता 
है और सदैव इस कढावतको सिद्ध करता दे कि “जहाँ स्वगैदुत पैर 
रखते ढरते हैं, वहाँ मूले जन घुस पढ़ते हैं । ” 

जब ताकिक ब्राह्मणोने ब्रह्मके विषयंम प्रश्न करके बुद्ध महाराजकों 
तंग करना शुरू किया, तो वे चुप हो रदे। उनके मौनने उनके ज्ञानसे 
भी गुरुतरा शिक्षा दी और यद्पि वे अपने मौनसे मूखौका समाधान 
न कर सके; परन्तु विद्वानोको उन्होंने खूब शिक्षा दी। असहनशी- 
लतासे भरा हुआ यह इश्वरवेषयक नास्तिक-ऑस्तिकत्वका वाद- 
विवाद क्यों फैला हुआ है १ लोगोंको चाहिए कि वे इस बविषयर्मे 
थोड़ासी दयाढ्ठता और श्रद्धाका अभ्यास करें और बुद्धिमत्तांक साथा- 
रण नियमोंको जान छेवें | इश्वर क्या है, इस विषयर्म इतनी कल्पित 
दलीले क्यों खड़ी की जाती हैं ? पहले हमे कुछ अपने विषयम भी तो 
समझ ढेना चाहिए। नास्तिकता और मनमानी सम्मावनासे बढ़कर मू- 
खैता और बुद्धिक कच्ैपनका और कोई प्रमाणसूचक चिह्न नहीं! है | इसी 
प्रकार आस्तिकता और नम्नताके बराबर बौद्धिक और आध्यामिक परिप- 
क्वताका ओर कोई लक्षण नहीं है। छाऊजीने अपने जीवनसे ही अपनी इस 
शिक्षाको सिद्ध किया था कि “ बुद्धिमान्‌ रब्दोंका उच्चारण किये 
बिना ही, अथीत्‌ मोनसे दी शिक्षा देता है । ?? इस मोनकी शाफ़िसे 
उनके बहुतसे शिष्य हो गये ये | वे अधिकतर एकान्तम और मौन 
रइते थे | वे न मनुष्य-वाणी छुननेके छाछढ्सी थे और न उपदेश 
देनेकी बाहर जाते ये। छोग स्वयं ही उनके पास जा पहुँचते ओर 
उनसे ज्ञान सीखंते ये । पूवेकालीन महत्पुरुषोके मौन-काये धीमानेंके 
लिए दूरसे चमकनेवाले दीपक हैं, जिनका प्रकाश उनकी मार्ग दिखाता 
है । क्यों कि जो मनुष्य नेकी और ज्ञानको प्रात्त करना चाहता है, 


१०८ आनन्दकी पगडंडियॉ-- 


उत्तको केवढ यदी नहीं सीखना चाहिए कि वह कब बोले और कहँ। 
बोले, अत्युत यह भी सीखना चाहिए कि बढ कब कब्र मौनको 
धारण करे और किस किस बातकी न कर । जिद्बापर उचित्त अधि- 
कार जमा डेना बुद्धिमत्ताका आरम्भ और मस्तिष्कपर उचित अधि- 
कार जमा लेना बुद्धिमत्ताकी पराकाष्ठा है। जबानकी रोकनेसे मनु- 
ध्यको मस्तिष्कपर सम्पूणे अधिकार प्राप्त हो जाता है । मूले बड़- 
बड़ाता, गप हाँकता, विवाद करता और शब्द-संप्राम करता हे । वह 
इस बातपर इतराता है कि मुझे जो कुछ कहना था सब कहद्द दिया 
ओर मैंने अपने प्रतिवादीकी जवान बन्द कर दी | वह अपनी मूलेता- 
पर आभिमान करता है, अपना ही बचाव करता है और अपनी 
शाक्ति निरभेक प्रयोगमे बित्ताता हे | वह उस बागवानकी तरह है, जो 
बंजर भूमिको खोदता और उसपर पेड लगाता है । 

धीमान्‌ बकवाद, गप और असत्य विवादसे बचता है । वह 
परास्त होनेमें संतुष्ट और प्रसन्न होता है। जब वह द्वारता दे, तो 
हर्षित होता है कि मेरा एक दोष मेरी समझमे और भा गया, जिससे 
मेरी बुद्धि और भी उन्नत हुई | वह मनुष्य धन्य है जो ' इति श्री ! 
कहनेके लिए उत्छुक नहीं। द्वोता । किसी महत्पुरुषका वचन हे कि 
४ मैं पहले शाब्दिकों और ताकिकोसे शाक्राथ और वाद-बिवाद किया 
करता था, परन्तु अब में अपनी उस मूखताको बहुत निद्य समझता 
हैँ। अब में न विवाद करता हूँ और न दोष लगाता हूँ । में केवल 
चुपचाप सुना करता हूँ । ”” 

छेड़े जाने पर भी चुपचाप रहना आत्माके परिपक्त और सद्यानु- 
भूतिपूर्ण हेनेका चिह है । विचारशून्य और दयाद्दीन मनुष्य जरासे 
छेद जानेपर उत्तेनित हो जाते हैं । थोड़ासा भराक्षिप किये 


मौन । १०० 


जानेहीसे उनकी बुद्धिका तराजू ब्रिगड जाता है । ईसा मसीह और 
बुद्ध महाराजका आत्मदमन कोतुक या करामात नहीं किन्तु उनकी 
परिपक्वताका पुष्प और उनकी बुद्धिमत्ताका केन्द्र था। जब हम पुस्त- 
कौर्म पढ़ते हैं. कि इसा मसीहने विवादके एक शब्दका भी उत्तर नहीं 
दिया था और बुद्ध महाराज शात्राथ करनेपर चुप द्वो रइते थे, तेः 
हम उनके मोौनकी असीम शक्तिकी और उनके यथार्थ महर्वकी 
शान्त प्रतिभाकी झ्छक दिखाई दे जाती है। ह 
मौनी मनुष्य ही शाक्तिमान्‌ मनुष्य हे। बकबक करनेवालेके शब्दमें 
प्रभाव नहीं होता | उसकी आध्यात्मिक शाक्तियाँ बड़बड़ानेम व्यय 
हो जाती हैं। जब किसी एंजिनकी शक्तिको काम छानी होती है, तब 
उसे चलानेबाछा कारीगर मशीनकी शक्तिकी संचित कर लेता है| 
बुद्धिमान जन भी उस एंजिन चढानेवाले कारीगरकी नाईं अपने 
मत्तिष्ककी शक्तियँ। एकत्रित करके उन्हें रोक रखता है, ताकि 
जब और जहाँ चाद्षिए वहीं उनका उचित और सशक्त प्रयोग करके 
वह अपने आवश्यक कायेको सफछताके साथ सम्पादन कर ले | 
वास्तविक शक्ति मौनमें है | यह कह्दात्रत प्रख्यात हे कि जो कुत्ता 
भोंकता दे वह काटता नहीं; जो माँकता नहीं है वही काटता है | 
'बुढ-डॉग”जातिके कुत्तका भयानक मौन प्रर्यात हे । वढ चुपचाप रहता 
है, परन्तु जब काम पड़ता है तब अपनी चुप्पीमें संत्रित की हुई शक्तिको 
बड़ी ही अबरतांस काममें छाता हे । यद्यपि यह कुत्तेका मौन नीच - 
श्रेणीका है, परन्तु इससे नियम वही सिद्ध होता है। डींग इॉकनेवाला 
बहुधा असफल द्वोता है, अपने मुख्य उद्देश्यसे उसका ध्यान विभक्त हो 
जाता है और उसकी आन्तरिक शक्तियाँ आत्म'छाघाहीम न्यय दो जाती: 
हैं। उसका मनोबल उसके काये और उस कार्यके आगामी उपद्ा- 


३१० आनन्दकी फाइडियों-- 


रद टाछचम बैंट जाता है। वह उस सेनापतिकी नाई कार्य करता है, 
जो अपनी सेनाको एक ही स्थानपर इकही न करके स्थान स्थानपर 
बॉट देता है | वद्द उस इजीनियरफी नाई है, जो व्यर्थ शहिके 
(५४७७४०- ४७।९०) निकालनेके पँंचके ख़ुछा रखकर काममे आनेबाढी 
भाषको या ही निरथक जाने देता है । विनीत मौनी और उच्चोगी पुरुष 
दी कार्यकुराड होता है । वह आत्मामिमान और स्वयंछाघासे बच- 
कर अपनी समस्त शक्तियाँ कार्यो सफहतासे तिद्ध करनेंगे झोंक 
देता है । बातनी मनुष्य अपनी शक्तिकी प्रशंसाम॑ नितमा समय 
लगाता है, उतना कायोर्थी अपने कार्रके सम्पादनर्म छगाता है 
और बातुनीकी अपेक्षा कार्यकों शीघ्र सम्पूणे कर लेता है। यह 
एक सर्मन्यापक और सर्वकालीन नियम है कि विभक्त शक्ति संचित 
और सुरक्षित शाफ़तिके अधीन रहती है। बातूनी और आत्म'छाघा कर- 
नेवाके चाल्सको चुपचाप और नम्न आरंलँंडो सदैव नीचे गिरा देता है। 

यह सर्वन्यापक नियम है कि मौनमे बहुत शक्ति है। एक कार्यकुशछ 
व्यापार करनेवाल्य मनुष्य अपने हथकंडा, चाल ओर तिचार्रोको जगह 
जगह नहीं कहता किरता | यदि अपनी सफलतासे मुख्ध और अल्हृड 
होकर वह इधर उधर बकने लगेगा, तो सफल्तांस अवश्य गिर जायगा। 
आध्यामिक प्रभाषषराला मनुष्य अपने ओर अपनी आन्तरिक सफल- 
ताके विषय बातें नहीं बनाता । यदि वह ऐसा करे, तो उसकी 
आध्यात्मिक शक्ति और प्रभाव घट जायेँ और वह शक्तिद्दीन हो 
जाय । सफलता चाहे व्यावहारिक दो, चाढ़े धम्मेसम्ब्धी और चाहे 
मानसिक, यह सुशक्त और जैयपूर्ण मौन, दृढ़ विचार और मनोबलकी 
सेविका है । बहुत बढवाली शक्तियाँ कोढाहल नहीं मचाती । महत्ममाव- 
शाही मनुष्य मौनसे काये करता है। 


झोल । श्श्ह 


यदि तुम बलवान्‌ , उपयोगी और स्वावडम्बी बनना चाइते हो, ते; 
मैनकी उपयोगिता ओर शक्तिको सीखो। अपने विषय बाते मल 
बनाओ | संसार स्वतः ही जान जाता है कि मिध्याभापी बछहीन और 
शून्य होता है और इस लिए बह उसे अपनी डींग हॉकनेके लिए छोड़ 
देता है । जे कुछ तुम्दें करना है, उसंके विषय पदलेहीसे अधिक 
बाते मत करो, किन्तु उस कामको करो । अपनी शक्तिको दूसरोको 
कार्यप्रणालियोंकी टीका-टिप्पणी करमे और उनकी निन्दा करनमेंमें 
व्यय मत करो, बल्कि अपने कामको भरे प्रकार करनेमे॑ छगाओ | 
कुतित प्रकारसे किया हुआ काम भी यदि उत्साइ और माधुयकी 
सह्ायतासे किया जाय, तो दूसरोके कार्मापर बकने झकनेकी अपेक्षा 
अच्छा है। तुम दूसरोके कारयोकी तो निन्दा करते हो, परन्तु अपने 
का्येकी खबर ही नहीं लेते | यदि दूसरे अपने कार्मोको भली मौँति 
नहीं करते हैं, तो उनकी सहायता करो और अपने कार्येको अच्छी 
तरह करके उनके लिए उदाहरण बनो। न तुम दूसरोकी निन्‍्दा करो 
और न दूसेरे तुम्हारी | यदि बे तुम्द्ांर ऊपर आक्रमण करें, तो तुम 
चुप्पी साध जाओ। इस प्रकार तुम अपने आपपर बिजयी हो 
जाओगे. और बिमा भाषण किये ही दूसरोंको शिक्षा दे सकोंगे। 

परन्तु यथार्थ मौन जिह्ाका बन्द रखना नहीं, मनका शान्त रखना 
है। यदि तुमने जबानकों तो बन्द रक्खा और मनको जश्यिर कथा 
भड़कता हुआ रक्खा, तो ऐसा मौन निर्बडताकी ओषध और शक्तिका 
उपाय नहीं हो सकता। मौन शक्तिशाली तभी हो सकता है, जब 
वह मत्तिष्क और हृदय पूर्ण व्यात रहता दे । मौन शान्‍्त छोना 
चाहिए । मनुष्य अपने आपपर जितना विजयी होता है, उतना ही 
बह विस्तृत, गग्मीर और स्थिर मौनको प्रात्त कर लेता है । जबतक 


श्श्र आनन्वकी पगर्डडियो--- 


क्रोध, छालसा, दुःख आदि मनर्मे उपद्रव उत्पन्न करते रहते हैं, तब 
तक मौनकी पवित्र और गम्भीर गहराईमें पूर्णेता नहीं प्राप्त हो सकती। 
दूसरोंके वचनो और का्योत्ते जब तक तुम्हारी प्रकृति दुःख पाती है, 
तब तक यही समझो कि अभी तक तुम निर्बछ, अपविन्र और आत्म- 
दमनरद्वित हो । इस छिए अभिमान, अहंकार ओर स्वाथे इत्यादि 
अशान्तिका संचार करनेवाले प्रभावांकी अपने हृदयसे निकाले, ताकि 
ऋधका लेश मात्र भी तुम्होर अन्दर न रद्दे ओर कोई भी बुराई या 
निन्दा तुम्दारी स्वच्छ शान्तिको न दिला सके | दृढ बने हुए मकानपर 
वायुका प्रचण्ड वेग चला करता है, परन्तु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं 
होता और उसके अन्दर रहनेवाल। मनुष्य शान्ति और सुखके साथ 
अगीठीके पास वेठा तापता रहता है। इसी प्रकार जो बुद्दिके इढ 
मकानमें बेठा हुआ है, उसको कोई भी आपत्ति हानि नहीं पहुँचा 
सकती । आत्मदमन और शान्तिके साथ वह विश्रामसे बैठा रहता हे । 
केवल जित्तेन्द्रिय मनुष्य ही इस महत्‌ मोनको प्राप्त होता है। 

लोगौका यह समझना बड़ा भारी भ्रम हे कि जब तक किसी 
विषयपर धूम धामके साथ बात न की जाबे ओर उसके लिए आन्दो- 
रून या कोछाहर नहीं मचाया जाबे, तब तक वह कार्य छिद्ध नहीं 
हो सकता। व्यथेभादी शान्त विचार करनेवांडे ओर चुपचाप काये 
करनेवालेकी निकम्मा समझता हे । वह विचार करता है कि चुप्पी- 
का अथे कुछ नहीं करना है और शीघ्रता करना, चंचलता दिखाना, 
और लगातार बोलना खूब काम करना है । वह केवल स्वप्रियताको 
शक्ति ओर प्रभाव समझता है। परन्तु विचारशील और कार्यकुझल मनुष्य 
वास्तबिक और सफल कांगेसम्पादक होता है। उसका कार्य विषयकी 
जड, उसके ममे और तात्पयैको समझ कर करना है | जैसे प्रकृति मौनव॒त्ति - 


मोन । श्श्३ 


और अद्भूत रसायनके द्वारा प्रथ्वी ओर वायुके अवघड़ तत्तॉसे वृक्षके 
कोमल पत्ते, घुन्दर पुष्प, स्वादिष्ट फल और दूसरे सह्स़ों सुन्दर आकार 
रच देती है, उसी प्रकार मौनी और अरथसाधक कार्यकर्ता मनुष्योकी 
प्रणालियोक्ी और पृथ्वीके स्वरूपकों अपनी शान्त शक्तिक बल और 
चमत्कारसे बदल देता है। वह वस्तुआंकी परिवत्तेनशील और अप्राक्ृ- 
तिक स्थितिसे नहीं खेलता, किन्तु उनके आन्तारिक मम तक पहुँचता 
है, वहाँ पहुँचकर काये करता है और अन्त समय आनेपर जब मृत्यु 
उसके स्थूल शरीरको संसारसे हटा देती है, तब भी उसके गुप्त और 
अमर परिश्रमोके फल संसारकोी सुखी और इर्षित बनाते रहते हैं। 
परन्तु ब्यथेभाषी मनुष्यंके वचन बहुत जल्द नष्ट द्वो आते हैं। शब्दौकी 
खेतीम फल नहीं लगंते । 

जो अपनी मानसिक शक्तियौँकी इकट्ठा और संचित करता है, 
वह अपनी शारीरैक शक्तियोको भी एकत्रित रखता है । बलिप्ठ, शान्त 
ओर मोनी मनुष्य शीघ्रगामी चंचछ और कोलाहल मचानेवाले मनु- 
प्यकी अपेक्षा अधिक जीता है और श्रेष्ठतर स्वास्थ्यका सेवन करता है। 
शान्‍्त और बिनीत मानसिक झुरीलापन (सुसंगति ) शाररिक झुरी- 
लेपनको बढ़ाता है । मौन इस लिए शक्तिशाडी है कि वह आत्म- 
दमनका फल है । जितनी अधिक सफछतासे मनुष्य अपने आपके 
जानता है, उतनी द्वी शान्ति ओर मौन उसको प्राप्त होता है। क्येंकि 
वह किसी निमित्त और उद्देश्यको स्थापित करके रह्ठता है न कि 
स्वाथेपूर्ण विछासोंको मोगनेके लिए | अतः वह संसारके बाहरी झग- 
डरंसे परे सरक जाता है ओर शान्तिके आन्तरिक झुरीलेपनको पहुँच 
जाता है । जब बढ बोलता है, तो किसी अर्थ और उद्देश्यसे बोलता 


११७ आनन्‍्दकी पगडेंडियाँ-- 


मन शीपरअलनटी सममीजन मी... अन्‍ है. रचीकतन्‍ताटीत न्‍ध ५०९० ५०३..५#३:१९#९ थक 


है और जब मौन रददता है, तब भी उसका कुछ उद्देश्य और अथे होता 
है । वह ऐसे वचन मुखसे नहीं निकाठता कि जिनसे दुःख पहुँचे 
या अश्रु बरसे | वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे केश और पश्चा- 
त्ताप उत्पन्न हैं।। अच्छी बातोंके कहते हुए और अच्छे कार्योके 
करते हुए उसका अन्तःकरण शान्त रहता है और उनके सब दिन 
आनन्द-मंगलम ब्यतीत होते हैं । 


११-एकान्तवास | 
है: 02 2288 

उस उत्तरके लिए जो तुम्हारी आध्यात्मिक एकान्तता दे सकती दे याह्य 
बस्तुओको क्यों खोजते दो ? जब स्वरगकी झाँकी तुम्हारे निकट ही है, तब 
परबतोपर चढनेका परिश्रम क्यों उठाते दो ? महात्मा एकान्तवासमें विचार 
किया करता है और अपनी जाली लगी हुई दृश्सि आकाशके उन सित्तारोंको 
जो रात्रिकों सुशोमित करते हैं दो-पहरमें ही देख छेता है। --ब्हीटीयर । 
मौनके समयमें जब इन्द्रियाँ शान्त रहतौ हैं तुम अपने हृदयमें बुद्धिका 
भाण्डार भर लो | घर्थ । 
मनुष्यका प्रधान अस्तित्व आन्तरिक, अदृ्ट और आध्यात्मिक है 
और इस कारण यह्द अपना जीवन और बल अन्दरसे प्राप्त करता है 
न कि वाहरसे । बाइरी वस्तुएँ तो एक प्रकारकी नहरेंह जिनके द्वारा 
इस अत्तित्वकी शक्तियाँ व्यय होती हैं । उन व्यतीत शक्तियोंके नृतन- 

करणके लिए अन्दरंके मौनका आश्रय लेना पड़ता है । 


मनुष्य जितना इस आम्यन्तरिक मौनको इन्द्रियोंके कोछाहल्युक्त 
विलासमे डुबोता है ओर बाहरके पदा्ोके संघ लिप्त रहनेकी चेश 
करता है, उतना ही वह क्रेश और दुःखका अनुभव करता है, यहाँ 
तक कि अन्‍्तम उनसे परिश्रान्त होकर अभ्यन्तरम विश्राम देनेवाडे 
शान्त एकान्तके चरणोमे शिरता है । 


श्श६ आननन्‍्दकी पगड्ंडियाँ- 


जैसे शरीर निरे तुस खाकर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार 
आत्मा भी केवल असार विलार्सोपर निरभर नहीं रह सकता । यदि 
शरीरको भले प्रकार भोजन न मिले, तो वह दुबक द्वो जाता है और 
भूख-प्याससे व्याकुल होकर भोजन ओर पानीके लिए पुकारने छगता 
है । यही स्थिति आत्माकी है। इसको भी एकान्तम स्वच्छ और 
पवित्र विचारोंका भोजन कराना आवश्यक है; नहीं तो इसकी नवीनता 
और शक्ति नष्ट हो जाती दे और अन्तमे यह भूखसे दुःखित होकर 
पुकारने छगती है। प्रकाश और आश्रासनंके छिए जो दुःखित 
आत्माकी उत्कट वासना द्वोती है, वह उस आत्माकी मार्नों भूख और 
व्यासेक लिए आत्ते पुकार है। समस्त दुःख और केश आत्माका भूखे 
मरना है ओर ज्ञान और प्रकाशकी इच्छा करना उसका भोजनके लिए 
पुकारना है । कपूत बेटा जब बाहर जाकर और अपने धनको नष्ट 
करके भूख मरने छगत्ा है, तब अपना मुख अपने पिताके घरकी 
ओर करता है। यही दशा आत्माकी है | 

इन्द्रियकोलुपतारम आत्माको पवित्र जीवन नहीं मिलता, बल्कि वह 
उल्टा खोया जाता है । इन्द्रियॉँंकी यही इच्छा रहती दे कि हमें ओर 
भोग मिर्छे, वे शान्‍्त नहीं रहतीं। बाहरी आनन्द, कोलाइह ओर 
चेचलछता, थकान और निरबैल्ता उत्पन्न करते हैं। मानसिक 
शक्तियौको जो द्वानि होती दे, वह फिर आम्यन्तरिक एकान्तम पूरी 
की जाती दे । जेसे शरीरको श्रम किये पश्चात्‌ पुनः शक्ति प्राप्त 
करनेके लिए विश्रामकी आवश्यकता दे, उसी प्रकार आत्माको 
भी अपनी शक्तियोको पुनः यथोचित करनेके लिए एकास्त्म 
विश्राम ठेनेकी आवश्यकता दे । मनुष्यके सूक्ष्म शरीरके स्वास्थ्यके 
बास्‍्ते एकान्तता इतनी आवश्यक है जितनी उसके स्थूछ शरीरकी 


प्रकान्तवास । ११७ 


आरोग्यताके लिए निद्रा | पवित्र विचार या ध्यान जो एकान्तम उत्पन्न 
होता है वद्द आत्माके लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीरके 
लिए व्यायाम । जैसे शरीर आवश्यक विश्राम और निद्राके बिना टूट 
जाता है वैसे ही आत्मा भी आवश्यक शान्ति और एकान्तके बिना 
मुरझा जाता है। मनुष्य आध्यात्मिक अस्तित्वकी गणनास जब तक 
समय समयपर नाशमान्‌ पदा्थोके बाहरी संसारसे प्रथकू होकर 
आन्तरिक एकान्तकी स्थिर और अमर वास्तविकताओंका सेवन नहीं 
करता, तब तक अपनी शक्ति और धार्मिकताको स्थिर नहीं रख सकता 
है। धम्मेसे चित्तको जो शान्वना मिलती है, वह एकान्तहींम मिलती 
है। धम्मंविधियोंके अनुसार एकामग्रतापूर्वक और सांसारिक उल्झनोसे 
बचकर ध्यान उपासना आदि करना हक की स्वतः दी समय समय- 
पर आध्यात्मिक शान्तिर्मे मन लगाना और उन्नत और पतित्र वासना- 
आम ध्यान लगाना सिखाता दे । जिसकी अन्दरकी जगानेबाढी काम- 
नाएँ तो उसके पास जो कुछ है उससे मी उन्नत और योग्य बस्तुएँ 
प्राप्त करनेके लिए खोज कर रही हैं परन्तु जिसने अपने मनको कभी 
एकान्तमें स्नच्छ और अधीन बनाना नहीं सीखा दे, ऐसे मनुष्यको 
छौकिक विधियौंकी सहायताकी बड़ी भारी आवश्यकता है; परन्तु 
जिसने आत्मदमनके लिए अपने आपको द्ार्थरम ले लिया है, जो 
अपनी इन्द्रियौकी वशर्म करनेके लिए एकान्तका सेवन करता है और 
पवित्र मागाम छगानेके लिए अपने मनकी सफलछताके साथ झुका लेता 
है, ऐसे मनुष्यको पुस्तक, धम्मेगुरु या मन्दिरकी सहायताकी आवश्य- 
कता नहीं है। मन्दिर आदि पतित्रात्माके आनन्द-विद्वारके लिए नहीं 
किन्तु पापीकी उन्नतिके लिए हैं । 

मनुष्य, जीबनकी कठिनाइयों ओर छाल्साऔका सामना करनेके 


११८ आनन्दकी पगड्ंडियाँ-- 


लिए शक्ति, उनको समझनेके लिए शान्ति, उनके परास्‍्त करनेके 
लिए ज्ञान और उनपर अधिकार पानेके लिए बुद्धि एकान्तमें संचित 
करता दे । जैसे उस नींवबसे जो भूमिम अदृष्ट रहती है मकान सहा- 
यता पाता और छुरक्षित रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने एकान्तवासमें 
उत्पन्न किये हुए तीत्र और गहन विचार्रोके द्वारा, जो शारीरिक नेत्रोसे 
देखनेम नहीं आसकती उस शक्ति और शान्तिको, स्थिर रखता है । 

एकान्तदीर्म मनुष्य अपने आपको पहिचान सकता और अपने 
यथार्थ स्वभाव ओर श्रकृतिकी शक्ति और सम्मावनाको जान सकता 
है । संसारके कोलाहलर्म और परस्पर विरुद्ध इच्छाओंकी चिल्लाहटके 
मध्यम आत्माकी वाणी छुनाई नहीं देती । एकान्तके बिना आध्यामिक 
उन्नति नहीं हो सकती | 

ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपने आपपर तीज्रतर दृष्टि डालनेसे घब- 
रात ओर अपने आन्तीरेक स्वरूपको पूणणेतया जाननेसे भयभीत होते 
हैं । बे इस बातसे डरते है कि एकान्तर्म अपने विचार्रोके अतिरिक्त 
ओर किसीके साथ नहीं रहना पड़ता और वह्ढों उन्हें अपनी वासना- 
ओके भूत-प्रेतॉकी मानसिक छाया उपस्थित और दृष्टिगत होनेका भय 
रहता है । इस लिए वे केवल ऐसी ही जगह जांते हैं जहँ। बिनोदका 
नाद तीब्र स्वस्से सुनाई देता है ओर जहाँ सत्यकी धिक्कारनेवाकी 
वाणी उस कोलाहलम डूबी रहती हे । परन्तु जो सत्यसे स्नेह रखता 
है, जो बुद्धितत्ताकी इच्छा ओर खोज करता है, वह एकान्तर्म बहुत 
रहता हे | वह अपने निजके स्वरूपको सम्पूणेता और स्वच्छतांके 
साथ देखेगा, कोलाइछ और झूंठे आनन्दके स्थानोंत्ते बचेगा और उस 
जगद् जावेगा जहाँ सत्यकी मधुर और कोमल वाणी उसके अन्दर 
बोल सके ओर छुनाई दे सके । 


एकशन्‍तवास । ११९ 


मनुष्य संगतिके लिए बहुत फिरते हैं और नवीन आहार्दो और 
उत्तेजनाओंको बहुत खोजते हैं, परन्तु शान्तिसे परिचित नहीं है । 
विनोदके बहुतसे मार्गोमेँ सुखको टटोलते फिरते हे, परल्तु वे विश्रा- 
मकी फिर भी नहीं नहीं पहुँचते । नाना प्रकारके हास्य और ज्वरपूण 
प्रछापीके द्वारा वे आनन्द और जीवनके पीछे भटकते हैँ, परन्तु 
शोकातुर रहकर अश्रुपात ही करते हैं-मुत्युसे नहीं बचंते । 

स्वार्थथ्चुर आह्ाार्दोकी खोजम जीवन-समुद्रपर बहते हुए मनुष्य 
समुद्रके प्रचंड वायु-वेगमें अर्थात्‌ तुफानम फंस जाते हैं। फिर बहु- 
तसी ठक्करें खाकर और क्लेश उठा कर वे रक्षाकी चट्टानपर पहुँ- 
चते है, जो उनके खुदके अत्तित्वके गम्भीर मोनमें वर्तमान है। 

जब मनुष्य बाहरी उद्योग या परिश्रम छगा हुआ रहता है, तब 
अपनी आध्यातिक शक्तिको हीन करता है। अपनी आभ्यन्तरिक 
शक्तिको पुनः पुष्ट करनेके लिए उसको एकान्तमें ध्यान करना पड़ता 

। ऐसा करना इतना आवश्यक हे कि जो इससे विमुख रहता है, 
बह प्रथम तो जीवनके सत्य ज्ञानको प्राप्त ही नहीं करता और यदि 
करता भी है, तो फिर खो देता है । वह उन सूक्ष्म और गद्दरी जड़ 
पकड़े हुए पार्पोको यथारथर्म समझकर अधिकृत नहीं कर सकता है, 
जो बाहरसे पुण्य प्रतीत होते हे ओर उच्च कोटिके बुद्धिमानौके अंति- 
रिक्त सब छोग जिनके * बलि ? बनते हैं । 

४८ सच्ची महत्ता उसी मनुष्यम होती है जो आन्तध्यानकी निस्तब्ध 
घड़ियोम॑ नम्र भावसे अपने आपपर सन्देह और श्रद्धा दोनों 
रखता है । ” 


जो सदा बाहरी उत्तेजनाओर्म फैंसा हुआ रहता है, वह निराशा 
और शोकर्म पड़ा रहता है । जहाँ जागतिक बिलासोंका नाद बहुत 


१२० आननन्‍्दकी परर्डडि 


प्रबल द्वोता है, वहीं हृदयशून्यता बहुत तीब्र और गहरी होती है । 
जिसका समस्त जीवन विलासोंकी लाल्साम तो नहीं परन्तु सांसा- 
रिकि काय्यव्यप्रतांम फैंसा हुआ है, जो दृष्ट पदार्थोके परिवरत्तनशील 
दृश्यसे दी अपना मतलब रखता है और जो एकान्तवासका सहारा 
छेकर स्थिर अस्तित्वके आन्तरिक और अदृष्ट संसारकों नहीं देखता, 
बह मनुष्य भी ज्ञान और बुद्धिको नहीं पहुँचता ओर शून्यहदय 
रहता है | वह संसारकी सहायता नहीं कर सकता-अपनी योग्य 
कामनाओंका बलि नहीं दे सकता । क्योंकि उसके पास देनेको कोई 
बलिमोजन है ही नहीं। उसका आध्यात्मिक भाण्डार शून्य है । 
परन्तु जो वस्तुओंकी सत्यताके निणेयके लिए एकान्तका आह्ान 
करता है, जो अपनी इन्द्रियोंकी अधिकृत करके अपनी इच्छाओँको 
शान्त करता है, वह मनुष्य दिन प्रतिदिन ज्ञान और बुद्धिका संचय 
करता है । वह संसारकी सहायता कर सकता है और सत्यके 
स्वरूपसे परिपूणे होकर रहता है, क्योंकि उसका आध्यात्मिक भाण्डार 
पुष्कल है | जितना वह कम द्वोता है उतना ही समय समयपर 
भर दिया जाता है। 

जब मनुष्य आभ्यन्तरिक यथायेताओंके ध्यानम रक्त रद्दता है, उस 
समय वह. ज्ञान ओर पौरुष प्राप्त करता है। वह्द पुष्पकी नांई सत्यके 
सवेब्यापक प्रकाशकी ओर अपने आपको विकसित रखता है, जीवन 
प्रदान करनेवाली रश्मियोको प्राप्त करता दे और उनका पान करता 
है । पह ज्ञानके अजर झरनेके पास जाता है और उसके हृदयहृष्ट- 
कर जढुसे अपनी प्यासको बुझाता है । ऐसा मनुष्य एकाम्र ध्यानंस 
एक घंटेम जितना अधिक सत्य ज्ञान प्राप्त कर छेता है, उतना एक 
वर्षेके पुस्तक-पठनसे भी प्राप्त नहीं होता । अस्तित्व अपरिमित है, 


पकानतवास । १२१ 


>> 


ज्ञान अनन्त है और उसका उद्धमस्थान अट्ूठ हे | वह अपने अस्ति- 
त्वकी आन्तरिक गम्मीरतापर विश्वास करता है । बह स्वर्गीय विवे- 
कके कदापि नहीं सूखनेवाले झरनेके जलसे अजरताका पान करताहै। 

प्रतिभाशाली वही है, जो अल्तित्वकी वास्तविकताओंके साथ 
संयोग करनेका स्वभाव डाल लेता है ओर जीवनके जलका शाश्वत 
उद्गभमस्थानपर बारंबार पान करता है । कुशाप्रबुद्धिकि संचय- 
प्रकार अट्टूट ओर असंख्य हैं, क्योंकि वे सबैन्यापक्त और प्राथमिक 
द्वार हैं और इसी कारण कुशाम्रबुद्धिके कार्य नबीन और ताजा दवोते 
हैं । कुशा्रबुद्धि दूसरोको जितना अधिक ज्ञान देता है, उतना दी 
वह्द स्तरयं पूणे होता है । उसके प्रत्येक का्यके सम्पूर्ण छोनेपर उसका 
मस्तिष्क विस्तृत ओर वृद्धिंगत द्वोता है । वह वस्तुओंके मम्मे तक 
बहुत अधिक पहुँचता और शक्तिकी अधिक अधिक सीमाको 
देखता है । कुशाम्रबुद्धि ज्ञानसे प्रचुर रहता है | वह अन्त और अन- 
न्तके अन्तरको एक कर लेता है। उसके लिए. साधारण सद्दायक 
प्रयोगोकी आवश्यकता नहीं हे | वह केवल उसी सर्वव्यापक झर- 
नेसे अपने ज्ञानका जल खींचता है, जो प्रत्येक सुयोग्य कायेका द्वार है। 
कुशाम्रबुद्धि और साधारण मनुष्यर्भ यह अन्तर हैः-वह आम्यन्तरिक 
ययार्थताम वास करता हे ओर साधारण मनुष्य बाहरी दृश्योम रहता 
है । साधारण जन विनोद-आहार्दोके लिए भटकता है और वह बुद्धि- 
संचयके लिए फिरता हे । एक पुस्तकॉपर निर्भर रहता दे और दूसरा 
अपने आन्तरिक अत्तित्वपर अवर्ृम्बित रहता है। पुस्तक-ज्ञान 
अच्छा है, परन्तु इसकी यथार्थ आवश्यकता समझ लेनी चादिए। बस, 
यह उसी श्रेणी तक अच्छा है । यह बुद्धिको उत्पन्न नहीं करता | 
बुद्धिका संचय-द्वार तो स्वयं जीवनहींम है और यह आअम्यास 


श्श्र आजलन्दकी पगडंडियाँ । 


और अनुभव प्राप्त द्वोता है । पुस्तकें हमे समाचार देती हैं, परन्तु वे 
ज्ञान नहीं दे सकती | वे हमारी ज्ञान प्राप्त करनेकी गतिको तेज कर 
सकती हैं, परन्तु ज्ानसम्पादन नहीं करा सकतीं। इसके लिए हमें 
स्वयं श्रम करना चादिए । वह मनुष्य जो केवल पुस्तकीपर अवछ- 
म्वित रहता है और अपने अन्दरके मौन संचय-द्वारको नहीं पहुँचता, 
उसका श्रम व्यर्थ है और वह शीघ्र ही थक जाता है । उसकी ओर 
ज्ञान नहीं खिचता, चाहे वह कितना ही चतुर क्योंन हो। वह अपने 
समाचारोके भांडार (अर्थात्‌ पुस्तकीके अन्त) तक झीत्र पहुँच जाता 
है, फिर शून्य हो जाता है और उन्हीं समाचार्सकी बारम्बार आवृत्ति 
किया करता है । उसके कार्यमं जीवनकी मधुर स्वच्छन्दता और 
नवीनता नहीं रहती । ऐसा मनुष्य ज्ञानप्रातकि अनन्त मार्गोत्ते अपने 
आपको हटा लेता है और वह जीवनके साथ नहीं किन्तु मृत या 
नाशमान्‌ छयोंके साथ व्यवहार करता है | समाचार समाप्त हो जाते 
हैं, परन्तु ज्ञान समाप्त नहीं होता । 

चमत्कृत्‌ बुद्धि ओर महत्त्वकी प्राप्ति एकान्तम पु, विकसित, 
और सम्पूण होती है । साधारणसे साधारण पुरुष भी यदि एकान्तर्म 
अपनी शक्तियों ओर मनोबलको संकलित करके अपने सुयोग्य इृष्ट 
कम्मेपर विचार करके उसको जँचा ले, तो वह अपनी इष्ट कामनाकों 
सिद्ध कर छेता है ओर कुशाप्रबुद्धि बन जाता है। वह मनुष्य जो 
सांसाग्कि विनोदोंकी त्यागकर सर्वजनप्रियता और ग्रशंसासे मुख 
फेरकर मानवजातिके हवितार्थ किसी महत्‌ आदशशकों सम्पूणे कर- 
नेके लिए एकान्तम बिचार और काये करता है, वह भविष्यदर्शी 
( भदर्शी ) और तिद्ध दो जाता है । वह मनुष्य जो चुपचाप 
अपने हृदयको मधुर, पवित्र, छुन्दर और श्रेष्ठ बनाता रहता है, जो 


एकान्तवास । श्श्डे 


न 


एकान्तर्म चिरकालपयत ध्यान लगाकर वस्तुआँका आन्तरिक और अमर 
निर्णय करता है, वह अस्तित्वके न घुनाई देनेवाले छुरीडेपनसे समान 
स्वर हो जाता है, साबेजनिक गीतका स्वागत करनेके लिए अपने 
हृदयको खोल देता है और अन्त कवि बन जाता है। 

सर्व प्रकारकी कुशाम्रबुद्धिकी एक ही स्थिति दे । यह एकान्तका 
एक स्वच्छह्ृदय, खुले नेत्र रखनेवाछा और सुनंनेवाल्ा सुन्दर बालक 
है। परन्तु कोलाहल-मुग्ध संसार जिसको वह कुशाम्रबुद्धि मौनके 
सुरक्षित द्वारंस कमी कभी ही देखता है उसके भेदकी नहीं समझता है । 

सेण्ट पाठ जो अन्य धम्मीबलम्बियोपर क्रूर आक्रमण किया 
करता था और अपने धम्मेका अन्धा पक्षपाते। था, बनमें तीन बे पयेत 
अकेला रहकर एक प्रेमप्रचुर धम्मेदूत और मावदर्शी सिद्ध हो गया | 
सिद्वाथ गौतम जो पहले एक साधारण राजकुमार था, जंगलम छः 
बषे तक अपनी इन्द्रियोसे घोर संग्राम करके अपने अत्तित्वके गम्भीर 
भेदोंपर तीत्र ध्यान छगाकर प्रकाशयुक्त, शान्तिस्तरूप, मधुर, ज्ञानी 
बुद्ध हो गया, जिसके पास पिपातितहदय संसार अजरताका ताजा 
जल पीनेके लिए आने लगा | छाऊजी जैसे एक साधारण मनुष्यने 
ज्ञानकी खोजमें एकान्तवास स्वीकार किया ओर वहाँ उसने परमात्माको 
पाया जिससे वह संसतारका शिक्षक और गुरु दो गया। ईसामसीद 
-जो बिना पढ़ा लिखा बढ़द था-बहुत वर्षोतक पद्दाड़ौपर एकान्तमे 
हे प्रेम और बुद्धिम ध्यान छगाकर मनुष्यजातिका कल्याणकर्ता 

गया | 

ये महात्मा पवित्र और स्वर्गीय ज्ञाकके उन्नत शिखरापर पहुँच 
जानेके पश्चात्‌ भी बहुधा अकेले रहते थे और समय समयपर बारम्बार 
एकान्तरम चले जाया करते थे। महापुरुषसे भी महापुरुष यदि अपनी 


श्र आनन्‍्दकी परगर्डंडियों-- 


भान्तरिक शक्तिकी बारम्बार पुष्टि---जो केवल एकान्तहींमे हो 
सकती है--नहीं करे, तो अपनी आध्यात्षिक उन्नतिसे पतित हो 
जायगा और अपना प्रभाव खो बेठेगा । अपने विचारों और अपने 
भीतरकी उत्पादक शक्तियोंको अन्तःकरणसे समान करके, अपने 
अस्तित्वको अधिकारमें लाकर और स्वेन्यापक इच्छांम अपनी खुदकी 
तुच्छ इच्छाको डुबाकर इन जगह्दुरुओने अनुपम शक्ति प्राप्त की और 
वे उत्पादक और कारणभूत विचारके प्रभु॒ जगदुअत्तिके स्ोत्तम 
कारण बन गये । 

यह कोई कौतुक नहीं है, किन्तु एक नियम है । जैसे कानून- 
नीतिम कोई गुप्त भेद नहीं है, उसी प्रकार उपयुक्त महात्माओंके 
जीवनम भी कोई कुतृहल नई है । प्रस्येक स्थितिम उस शक्तिका 
तौछ बराबर नहीं रक्खा जा सकता है । ऐसी शक्ति बहुत वर्षौतक 
वारम्बार एकान्तका सेवन करनेसे ही आती है । 

मनुष्यका सत्य वासस्थान महान्‌ मोनमें हे । जो कुछ उसके अन्दर 
सत्य और स्थिर है, उसका उद्भमस्थान वही मौन है | तब भी मनुष्यका 
आधुनिक स्वभाव दिविध है और इसालिए बाहरी कार्येग्रवृत्ति आवश्यक है । 
संसारम न पूर्णे एकान्त सत्य जीवन है और न पूण्ण कार्येब्यप्रता। सवे 
साधारणके लिए सत्य जीवन यद्द दे कि एकान्तम शक्ति और बुद्धिको 
बटोरे और सांसारिक कांय्यौको योग्यतासे सिद्ध करनेमे व्यय 
करे। जैसे मनुष्य दिनके अस्त होनेपर कामसे द्वार थाका उस मधुर 
विश्राम ओर ताजगीके लिए घर आता है कि जिसके द्वारा बह आगामी 
दिन फिर परिश्रम कर सके, उसी प्रकार उस पुरुषकों चाहिए--जों 
जीवनके कामसे कृुशकाय नहीं होना चाहता---कि * अंक कारखाने- 
के कोछाहलमेंसे निकलकर थोड़े समय तक मौन ओर एकान्तके स्थिर 


एकान्तवास । श्र५ 


मन्दिस्म विश्वाम के। जो इस प्रकार प्रत्येक दिनका कुछ भाग पविन्र 
और उद्देश्यपूर्ण शान्त एकान्तर्म गाता है, वह शक्तिमान्‌, योग्य और 
आनन्दपूर्ण हो जाता है । 

एकान्त शक्तिमानोंके लिए हे, या उनके लिए है जो शक्तिमान्‌ 
होनेके लिए बद्धपीरेकर हैं । जैसे जैसे मनुष्य महत्त्वको प्राप्त होता 
जाता है वह अकेला रहने लगता है । वह खोजनेके लिए एकान्तर्म 
जाता हे ओर जिस वस्तुको खोजता है उसको प्राप्त करता है । ज्ञान 
बुद्धि, सत्य ओर शक्तिके छिए मार्ग हैं ओर वे खुढ़े हुए है, परन्तु 
ये मागे शब्दशून्य एकान्त और मौनमेंसे द्वोकर जाते हैं | 


3२-स्गवतलम्बन । 
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जो अपने स्वच्छ हृदयमे प्रकाश रखता दे वही मनुष्य सबके बौचमें बेठकर 
उष्क्वल दिनका आनन्द भोग सकता है । 

यथाशक्ति अकेले रहनेका उपाय करो । अपने आपपर अभरोस्रा करो | देखो 
कि तुम्हारी आत्मा क्या पहने हुए है । --जाजे हवबेटे। 

आनन्दके जीवनमें म्वावंबन अत्यन्त आवश्यक है। शान्तिके 
लिए शक्ति चाहिए । सुरक्षितताके लिए. स्थिरता चाहिए | स्थायी 
आनन्दके ऐसे पदाभोपर अवलछम्बित नहीं रहना चाहिए जो हमसे 
चाहे जब छीने जा सकते हो । 

जब तक मनुष्य अपने भीतरंके उस स्थिर केन्द्रकों नहीं प्राप्त 
कर लेता जिस पर कि वह ठट्दर सके, जिससे वह अपने जीवनको 
नियन्त्रित कर सके ओर जिससे उसको शान्ति मिल सके, तब तक 
वह अपने जीवनको सत्य रूपसे आरम्म नहीं करता । यदि वह उस 
वस्तुका विश्वास करे जो परिवर्त्तनशील है, तो वह स्वयं भी बदछता 
रहेगा । यदि वह ऐसी वस्तुका सद्दारा लेगा, जो उससे पृथक्‌ की 
जा सकती है, तो उस वस्तुके दटठाते ही गिर जायगा और चोट 
खायगा । यद्दि वह नाशमती प्राप्तियॉपर सनन्‍्तोष करेगा, तो उसके 
पास सब कुछ होते हुए मी वह आनन्दकी भूखसे भूखों मरेगा। इस 


स्थावलंबन । १२७ 


लिए मनुष्यकों चाहिए कि वह न दूसरोंकी सहायताकी प्रतीक्षा करे, 
न उनसे पुरस्कार पानेकी इच्छा रक्खे, और न दूसरे स्वार्थिक छार्मोी 
लाल्सा करे | उसे न माँगना चाहिए, न दोष लगाना चाहिए और 
न पश्चात्ताप करना चाहिए; प्रत्युत अपने भीतरी सत्यका अवलम्बन 
और अउने हृदयके खेरेपनपर सनन्‍्तोष करते हुए अपने बढ अकेले 
खड़ा रहना चादिए । 

यदि मनुष्यको अपने अन्दर ही शान्ति नहीं मिली तो फिर और 
कहाँ मिलेगी ? यदि अन्दर सब कुछ रखते हुए भी वह्ढ अकेला रहनेसे 
डरे, तो फिर बाहरकी संगतिसे क्या त्यिरता पावेगा ? यदि वह अपने 
ही विचारोम ध्यान लगाकर आनन्द नहीं पाता, तो दूसरोंसे मिछकर 
दुःख ओर शोकसे कैसे बच सकेगा ? जिस मनुष्यने अपने अन्दर 
ऐसा सद्दारा नहीं पाया है जिसके बल वद्द खड़ा रह सके, वह कहीं 
भी स्थायी विश्राम नहीं पा सकेगा | 

मनुष्य सबेत्र इस मिथ्या विश्वाससे धोखा खाते है कि उनका 
सुख दूसरे मनुष्यों ओर दूसरे पदाथोपर अवरमम्बित हे और इसी लिए 
वे संदेव निराशा, शोक और पकश्चात्तापमें मम्न रहते हैं । वह मनुष्य-- 
प्रत्येक दशा स्वावलम्बी ओर मधुर स्वभाव होगा, जो अपने झुखके 
लिए अन्य पुरुषों या बाह्य वस्तुऑपर निभेर नहीं रहकर अपने हृदयरूपी 
घेरेके भीतर ही सुखका असीम भाण्डार खोज छेता है और दुःख शो- 
कका असहाय बलि कभी न बनेगा । जो सद्वायताके लिए दूसरोंकी 
ओर देखता है, जो अपने छुखको, अपने नहीं किन्तु दूसरीके चरितसे 
तौढता है और जो अपने मनकी शान्तिके छिए दूसरोकी सद्ायता"र 
अवरूम्बित रद्दता है, समझना चाहिए कि उस मनुष्यके आध्यामिक 
पैर नहीं हैं, उसका मस्तिष्क बाह्य जगतके परिवत्तेनोंके साथ इधर 


श्र८ आनन्दकी पग्चइंडियॉ--- 


उधर मटकता है और विपत्ति तथा अविश्रामसे परिपूर्ण होकर समु- 
द्रकी लह॒रोकी तरह चंचल रद्दता है | ऐसा मनुष्य आध्यामिक पंगु 
होता है । उसे अपने मनकी तुला हुआ रखना सीखना चाहिए, 
जिससे वह बिना डंडोंके सद्दोरे चछ सके और अवशिष्ट जीवनमे लंगड़ा 
बना हुआ न फिरे ) 

जैसे शिशु एक स्थानसे दूसरे म्थान तक दूसरोकी सद्दायताके 
बिना अपने बलसे चलना सीखता है, उसी प्रकार भनुष्यकोा 
चादिए कि वह अपने मानसिक पेरॉपर खडा रहना सीखे, अथोत्‌ 
अपने आप विचार और काय्ये करना सीखे ओर अपने मस्तिष्ककी 
इाफिसे उस मार्गको खोजे जिसपर उसको चलना है । बाद्वर परि- 
बर्तन, नाश, और अरक्षितता है और अन्दर सुरक्षितता और आनन्द 
है । आत्मा स्वयं पयोप्त है । जहाँ आवश्यकता द्वोती है, वहाँ उसकी पूर्तिके 
भी बहुतसे साधन निकल आते हैं । तुम्द्दारा अमर वासस्थान तुम्हारे ही 
अन्दर है । वहाँ जाओ और अपने मकानपर अधिकार जमाओ । बद्दां तुम 
राजा हो और अन्‍्यत्र दास द्ो। दूसेरे अपने अपने छोटे राज्यम चाहे 
सुग्रबन्ध रक्‍्खे या कुप्रबन्ध, इससे तुम तटस्थ रहो । तुम तो केबल 
इसी बातका खयाल रक्खो कि तुम स्वयं अपने हृदयपर भले प्रकार 
राज्य कर रहे दो या नहीं | स्त्रयं तुम्हाशा और अखिक संसारका 
कल्याण तुम्दारे हृदयम है । तुम्होरे अन्तःकरण है, तुम उसके अनु- 
यायी बनो । तुम्दारे मस्तिष्क है, तुम उसको स्वच्छ करो । तुम्होरे 
नि्णयबुद्धि है, उसको कामर्म लाओ और बढ़ाओ । तुम्हारे इच्छा- 
शक्ति है, उसका उपयोग करो और उसको उन्नत करो। तुम्हारे पास 
ज्ञान है, उसकी बृद्धि करो। तुम्दारी आत्मा प्रकाश है, ठसपर दृष्टि 
रक्‍खो, उसे पुष्ट करो, बढ़ाओ और क्रोघादिके प्रचंड वेगेति बचाओ । 


स्थावकवने । १२९, 


उसकी अचल ज्योति निरन्तर इृद्धिगत होती रदे, ऐसा यत्न करे | 
बाह्य जगतको छोड़कर अपने आत्माम आओ । आदर मनुष्यकी 
तरह विचार करो, मनुष्यकी तरह काये करो और मनुष्यकी तरद जीवन 
व्यतीत करो । अपने आपके धनी बनो और स्वयं सम्पूर्ण रहो। तुम्दारे 
अन्दर जो स्थायी केन्द्र है उसको ढूँढो और उसकी भञाज्ञा माना। 
पृथ्वीका गोला सूयेको अपना केन्द्र बनाये रख कर चलता हे। उसी 
प्रकार तुम्हारे अन्दर जो प्रकाशका केन्द्र है उसकी आज्ञापर चलो । तुम्दारे 
अन्दरके प्रकाशकों दूसरे लोग यदि अन्धकार बतांब तो बताने दो । 
तुम केवल अपने छिए उत्तरदायी हो, इस लिए अपने आपपर 
विश्वास करो । यदि अपने आपसे डरोगे, तो तुमपर दूसरे कैसे 
विश्वास करेंगे १ यदि तुम अपने ख़ुदके लिए सच्चे नहीं हो, तो तुम्हे 
सत्यका मधुर सन्‍्तोष और कहाँ मिलेगा ! 

महापुरुष स्वतन्त्र मनुष्यत्वके सरल महत्तके साथ अफेला खड़ 
रदता दे | वह अपने मागेपर बिना भयके चलता है और दूसरोंसे 
व्यर्थ क्षमा नहीं चादता । बह प्रशंसा और निन्‍्दा दोनोद्ीको, बाहर 
घूमने फिरनेसे कपड़ोपर जो धूछ जम जाती दे और झाड़ पोंछ कर 
अलग कर दी जाती है उसके खमान, समझता है। वह मनुष्योकी 
परिवत्तेनशील अनुमतियोंके अनुसार नहीं चछता किन्तु अपने मत्ति- 
ष्कके प्रकाशके सद्धारेपर चलता है | बहुतसे छोग मिथ्या प्रशंसा और 
लोकरीति या फेशनके द्वेतु अपने मनुष्यत्वको बेच देते हैं। 

जब तक तुम भूत-प्रेत देवा-देवताओं और मनुष्योंके अनुशासनके 
( निगरानीके ) मिथ्या विश्वासकों छोड़कर अपने आन्तरिक सत्य- 
प्रकाशपर अपने आप, एकाकी, नहीं खड़े रद सकते, तब तक 


बन्धनमुक्त, स्वतन्त्र और पूर्ण आनन्दित नहीं द्वो सकते। परन्तु 
हि. 


#३० आनन्दकी पगड्डंढियों । 


आत्माभिमानको स्वावडम्बन नहीं समझ लेना चादिए। क्योंकि अमि- 
मानकी विनाशशीछ नीब ( ?००7०५७४०७० ) पर खड़ा रहना गिर 
पड़ना है । जितना धमंडी पुरुष दूसरॉपर अवर्म्बित रद्दता है 
उतना और कोई नहीं रद्दता । दूसरे लोग उसकी जो प्रशंसा करते हैं 
उसके बढ़ अमृतकी नाई पीता रहता है, परन्तु जो बुराई करते हैं 
उससे रुष्ट होता है। मिथ्या खुशामदको वह निर्दोष विचार समझ लेता 
है और दूसरोकी अनुमतियोसे तत्क्षण ही कभी रुष्ट और कभी प्रसन्न 
द्वोता है । इस तरह उसका छुख दूसरींके हाथोम रहता है । परन्तु 
स्वावलम्यी मनुष्य अभिमानपर नहीं, किम्तु अन्दरके स्थायी नियम, 
तिद्वान्त, आदरी ओर सत्यपर खड़ा रहता है | इसीपर वह अपने 
आपको ठहरा हुआ रखता ६ और आन्तरिक उद्देगकी लहर या 
बाहरी निन्दास्तुतिके तूफ़ानो॥ कारण अपनी मजबूत बुनियादसे नहीं 
हटता | यदि किसी समय वह डिग भी जाता हे, तो सैंभल जाता है 
और अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त कर छेता है। 

तुम अपने मानसिक तराजूका बीच खोजो और उसपर अकेछे 
त्थिर हो जाओ | इससे तुम अपने जीवन-कारयाम॑ अवश्य सफछता 
पाओगे । जिस कामपर तुम अपना मस्तिष्क रगाओगे उसको 
अवश्य कर छोगे। क्योंकि वास्तविक स्वाबलम्बी मनुष्य अजेय 
( अजीत ) द्वोता है। दूसरोके सहारे न खड़े रइनेका यह अथे नहीं 
है कि तुम उनसे कुछ सीखो ही नहीं। नहीं, अपने ज्ञानके बढ़ा- 
नेसे कभी मत हटो । जो भरी और उपयोगी बात द्वो, उसको ग्रहण 
करनेके लिए सदैव कटिबद्ध रद्दो | नम्नता और विनय कभी पय्यीक्त 
नहीं होते । अथोत्‌ ये जितने आवक द्वी, उतने अच्छे । मनुष्य जितना 
अधिक स्वावठम्दी द्वोता है, उतना ही नम्न और बिनीत ढ्ोोता है ॥ 








_ढ> है न अऑजीलचजणन आन ५ 


स्वायलम्बन । १३१ 


बिन आय 


मद्ठात्माकी आत्म-प्रतिष्ठाके बराबर किसी भी राजा महाराजा और रईसकी 
प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | वह इतना नप्न क्‍यों होता है ? वह जानता 
है कि मेरे अन्दर जो ईश्वरीय महत्त्व है, उसके कारण में नम्न रह 
सकता हूँ । सब मनुष्योंसे शिक्षा मरहण करो, विशेषकर सके 
गुरुआसे; परन्तु इस सत्यको स्मरण रक्खो कि अन्तिम अनुशासन 
तुम्हारे अन्दर ही है, कहीं बाहर नहीं | गुरु यह कह सकता है कि 
: सत्यमाग यह्द है ? परन्तु वह तुम्हें उसपर चलने या न चढनेको 
बाध्य नहीं कर सकता। तुम स्वयं प्रयत्न करो, अपने पुरुषाथसे ज्ञान 
प्रात करो और स्त्रयं अपने कामसे उस गुरुके सत्यको अपना सत्य 
बनाओ | तुम्दें अपने आपपर खूब विश्वास रखना चाहिए । 

४ अपने बलसे मनुष्य बनना, अपनी आत्मशत्तिसे महत्त्वको प्राप्त 
करना ओर प्रकाशयुक्त जीवन ब्यतीत करना, यही ऐश्वर्य है। ? 

तुम्हे स्वय॑ अपना स्वामी बनना है | तुम अपने आपपर सरदार 
बने । ख़ुशामद और नकल मत करो, बल्कि अपनेको संसारका एक 
प्रधान और जीवित भाग समझकर कार्य करो। प्रेम दूसरोंको प्रदान 
करो, उसे उनसे पानेकी आशा मत करो। दूसरोके साथ सहानुभूति 
रक्‍्लो, ऐसी छाछसा मत रक्जो कि वे तुम्हारे साथ सहानुभूति रक्खे। 
दूसरोंकी सद्दायता करो; परन्तु उनकी सहायताका सद्दारा मत लो। 
यदि लोग तुम्हारे कार्येकी निन्‍दा करते दो, तो इसकी परवाह मत 
करो, केवल इसीसे संतुष्ट रहो कि मेरा कार्य है। यद्ष न पूछो 
कि “ क्या मेरा काये लोगोंको रुचिदायक द्वोगा !” बल्कि यह पूछो 
कि “क्या मेरा काये सच्चा और ययार्थ है!” यदि तुम्दारा कार्य सत्य 
है, तो उसे किसीका भी तक न छू सकेगा और यदि असत्य है, 
'तो दूसरोंके नापसंद करनेके पूर्व ही वह स्व॒तः नष्ट हो जाबेगा। 


१३२ आनन्द्की एगर्डडियो-- 
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सत्यके वचन और काये जब तक कत्तेन्य सम्पूर्ण नई हो लेता, व्यतीत 
नहीं दो सकते । परन्तु असत्यके वचन ओर कार्य नहीं ठद्दर सकते, 
क्योंकि उनकी वास्तवर्म कुछ करना ही नहीं हे । तक॑ ओर रुष्टता 
( नाराजी ) दोनो ही व्यय हैं । 

पहले तुम अपने आपको स्वतः स्वीकृत परतन्त्रताका गुछामीस 
मुक्त करो और संसारके किसी पृथक्‌ किये हुए पदार्थकी तरह नहीं 
बल्कि उसके एक उपयेगी भागकी तरह अकेले खडे रहो । भक्ठे 
प्रकार कमाई हुई स्वतन्त्रतास उत्पन्न होनेवाले इषेको, विवेकयुक्त 
आत्माषिकारसे बढ़ी हुई शान्तिको और नेसगिक शक्तिम रहनेवाले 
आनन्दको प्राप्त करो । 

वह्द मनुष्य यथार्थ पूज्य हे जो एकाकी ओर स्वयं सम्पूर्ण हो- 
कर मरघट तक अपना माग भाप रचता है और जो लोकापवाद 
या प्रशेसाकी परवाह न करके सन्देह-स्थानीम केवठ अपनी आत्माका 
सहारा ढेता है । 


१३-जीवनके साधारण नियमोंको 
समझना | 


जदि सत्वके सिद्धान्त और उम्रकी उत्पत्तिको मारौकौसरे मिरीक्षण करोने, को 
झुम उसे अपने अन्दरसे निकला ओर विकसित हुआ पाओगे । 


--आउनिंग । 
रक्ोंकी अपेक्षा च्मका भांडार अधिक बहुमूल्य है। मघुसे यह मधुरतर है 
इसका रसानन्द अकथनीय और भतुलीय है 
--दि छाइंट आफ परशिया । 


पथिक उन आनन्दकी पगडंडियोपर चलते हुए जो अब तक 
बताई जा चुकी है, उनके सोन्द्यम विश्राम लेते हुए, उनके रस्त- 
नन्‍्दका पान करंते हुए, यथासमय जीवनके विस्तृत मार्गके उस 
स्थानपर पहुँच जायगा, जहाँ उसका ऑन्तिम भार उसके सिरपरसे 
उत्तर जायगा, उसकी अस्वस्थता जाती रहेगी, उसे हलकी स्वतन्त्रता 
मिल जायगी ओर वह्द स्थायी शान्तिम विश्राम करेगा। इन सब आब्या- 
त्मिक आनन्दकी पगडंडियाम शक्ति ओर आरामको उत्पन्न करनेवाढी 
सबसे श्रेष्ठ पगढंडी जीवनके साधारण नियमोंकी भले प्रकार समझ 
ढेना है। जे। उसको पा छेता दल वद्ध सारी न्यूनतायें और छाल्सारये, 
सन्देह और घबराइटे, दुःख और अनिश्चय अपने पीछे छोड़ देता है। 
बढ पूणे सनन्‍्तोष, प्रकाश, ज्ञान, हषे और निश्चयम रहता है। जे 


१३७ आनन्दकी पगर्डंडियाँ-- 


जीवनकी सरछताकी समझ लेता, जो इसके नियर्मोकी आज्ञा पालन 
करला और जो स्वार्थपू्ण इच्छाओंके अन्येरे मागी और पेचदार गढि- 
यम पैर नहीं रखता, वह ऐसे स्थानपर खड़ा दे जहाँ उसको कुछ 
भी हानि नहीं पहुँच सकती, जद उसका कोई भी शत्रु मार नहीं 
सकता और जहाँ उसके किसी प्रकारके सन्देह, छाब्साये और दुःख 
नहीं होते । जहाँ सत्यका आरम्म होता हें, वहाँ सन्देह समाप्त होता 
है। जहाँ स्थायी और सम्पूण ह॒प होता है. वहाँ दुःखदायक लछाल्सा 
नहीं रहती और जब अजर और अमर आनन्द ग्राप्त दो जाता है, तब 
फिर दुःखके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं रहता है । 

मानुषिक जीवन यदि सत्य प्रकार साथा जाबे, तो बिल्कुछ सुन्दर 
ओर सीधा है; परन्तु जब तक यह्द छोभ, इम्द्रियकेठ़्पता और 
छाल्साओंकी रस्सियोसे जकड़ा हुआ रहता है, तब तक सत्य प्रकार नहीं 
साथा जाता । ऐसा जीवन सत्य जीवन नहीं हे, बल्कि एक प्रज्वक्षित 
ज्वर और दुःखदायक रोग है जो मस्तिप्ककी प्रकाशहीन दशाके 
कारण उत्पन्न होता है । इच्छाओंका घटाना बुद्विमत्ताका आरम्भ है 
ओर उनपर पूणणे अधिकार प्राप्त कर लेना बुद्धिमत्ताकी पराकाष्ठा हे। 
इसका कारण यह है कि जीवन नियमॉसे बँधा हुआ दे और नियमौसे 
पथकू न होनेके कारण जीवनको जिन सांसारिक वस्तुऔकी प्राति 
अब तक नहीं हुईं है उनकी आवश्यकता नहीं हे । उदाहरणंके लिए 
देखो कि छालसा या इच्छा आवश्यकता नहीं बल्कि एक विद्रोइय्यक्त 
व्यथता है और इस लिए वह हीनता और दुःखकी जननी है। 
बाइबलम एक कपूत बेटठेकी कद्दानी छिखी है। बापके धरम 
पुत्रके लिए सब कुछ वत्तमान था, बल्कि उसकी आवश्यकतासे भी अधिक 
था; परन्तु बह घर छोड़कर चछा गया | अब देखना चादिए कि सब 


जीपनंके साधारण नियमाँको समझना। श्श्ष 


ल्ज 


बल्तुऔकी बहुलता होते हुए उसे छालठ्सा आवश्यक नहीं थी। 
परन्तु जब छालसा उसके हृदयमें घुसी, तो वह दूर विदेश चला 
गया और वहाँ उसे दरएक वस्तुकी आवश्यकता द्वो गई । जब 
बह बहुत तंग आ गया और भूखे मरने छगा, तब उसे बापके 
घरकी ओर मुडुनेकी उत्कंठा हुई । यद्द कद्दानी मनुष्य और मलुष्य- 
जातिके परिवत्तेनका एक अनुपम दृष्टांत है । मनुष्य इच्छाओंके पेचर्म 
ऐसा फँस जाता दे कि वद्द छगातार अशान्ति, असन्तोष, आवश्यकता 
ओर छेशर्म रहता है और उसकी एक मात्र चिंकित्सा बापके घर 
चछा जाना, अर्थात्‌ छाढसाका छोड़कर यथार्थ और सत्य जीवनका 
सेवन करना है। परन्तु जब तक मनुष्य आध्यामिक दरिद्वतासे भूखा 
मरकर खूब तंग नहीं आ जाता, तब तक ऐसा नहीं करता | पहले 
छाल्साके फल अथोत्‌ दुःख और कल्हका अनुभव कर चुकनेपर फिर 
शान्ति और पुष्कछताके सत्य जीवनकी ओर उत्कंठा बढ़ती है । तब आगे 
बढ़नेसे अपना मुँह फेरकर वह अपने घरकी ओरकी श्रमपूर्ण यात्रा 
करने छगता है, अथात्‌ उस साधारण अस्तित्वके बहुमूल्य जीवनकी 
ओर पैर बढ़ाने छगता है. जिसमे छालसाके दासत्व, ज्वर और बुभु- 
क्षासे छुटकारा मिले । वास्तविक जीवन, सत्य और सारताके छिए जो 
इस प्रकार अभिवाषा होती है उस, ओर छाढसाको, एक दी नहीं समझ 
लेना चाहिए। वह अभिलाषा है । छाढसा विषय-मोग आदिकी 
प्रापिके लिए होती है ओर अमिलाषा शान्तिके लिए हृदयकी भूख 
है । सांसारिक पदार्थीकी छालसा जितनी जितनी बढ़ती जाती है, उतनी 
ही वह हमें शान्तिसि अधिकाधिक दूर हटाती जाती है और अस्तर्मे 
न केवल हम ही दरिद्वी बनाती है किन्तु स्वयं भी सदैव असमाप्त और 
असन्तुष्ट रहती हे | जब तक छाल्साकी समाप्ति नहीं होती, तब तक 


१३६ आनन्वकी पगर्ंडियों-- 


विश्राम और सन्‍्तोष असम्मव हैं । सांसारिक पदायौकी भूख 
कभी सन्तुष्ट नहीं होती, परन्तु शान्तिकी भूख तृप्त दो सकती है 
और जब से ग्रकारकी स्वार्थक छाल्साये छूट जाती हैं, तो 
शाध्तिका सन्तोष सम्पूणेतासे प्राप्त हो जाता है। फिर पूर्ण दे, 
पुष्कछता और बहुमूल्य आनन्द विद्यमान रहते हैँ | इस अत्यंत 
आनन्दकौ स्थितिर्म॑ जीवनकी पूणे छुघड़ता ओर सरलता समझमे 
आ जाती है और शक्ति तथा उपयोगिता प्राप्त हो जाती है । अन्त 
शान्तिकी भूख भी समाप्त हो जाती है । क्योंकि प्रर्ण शान्ति स्थिर 
और स्थायी होकर शरीर और मनकी एक साधारण दशा हो जाती है । 
बासनाओर्म डूबा हुआ मनुष्य अज्ञानतासे विचार करता दे कि छाछ- 
साका दमन, उदासीनता, आलुस्य, शक्तिकी हानि, और निर्शोबपन 
उत्पन्न करता है; परंतु इसके विपरीत यह संयम, एकाग्रता, कार्ये- 
परायणता, शक्ति, उपयोगिता और एक ऐसे बहुमूल्य, प्रशेसनीय 
तथा आनन्दमय जीवनको प्राप्त करता है कि उन लछोगोंकी सम- 
९ नहीं आता जो भोग-विछास और वस्तु-प्रातियोंके लिए भूखे मर 
॥ 

स्वाथेयुक्त छाल्सासे मुक्त होनेपर मनुष्यका मध्तिष्क हलका द्वो 
जाता है ओर वह मानव जातिके लिए काये करनेको स्वतन्त्र हो जाता 
है। तब उसकी शक्तियाँ उन भोगेच्छाओँकी ग्रातिके लिए-जो 
कमी तृप्त ही नहीं होतीं-नहीं दौड़ती और उसके पूर्ण अधिकार तथा 
आश्ञर्म रहती है। पुरस्कार-प्राप्िमी इच्छा न रखनेसे अपनी शक्तियोको 
वह अपने करोव्योके पूणे पालन एकत्रित कर देता है और सब 
बातो तथा कार्यीको सफलता और योग्यतासे सिद्ध करता है। 

पूर्ण ज्ञनौ और पूणे आनन्दयुक्त मनुष्य छालसाके द्वारा कार्य करने- 


जौवनफे साधारण नियमोंको समझना । १३७ 


को उद्यत नहीं होता बल्कि ब्वानके डिए द्ोता है। छाह्सा रखने- 
वाला मनुष्य कार्वको तब ही करता है, जब उसमे खुदका कुछ छाम 
देखता है । जैसे बचा खिलौना लेनेके लिए पढ़ता है, उसी प्रकार वह 
मनुष्य पुरस्कारके द्वेतु काये करता है; परन्तु सुजीबित ओर सुशक्त 
ज्ञानी पुरुष अपनी शक्तियोको चाहे जब, चाहे जिस आपश्यक कार्यके 
सम्पादनके लिए एकत्र करके प्रयोगर्म छा सकता है । वह आध्या- 
झ्िकताके दिसाबसे पूर्ण वुद्ध मनुष्य है। उसके लिए सर्वप्रकारके 
उपद्दार और पारितोषक व्यर्थ हैं। उसके लिए सर्व प्रकारकी घटनायें 
अच्छी हैं। वह संदेव पूर्ण सन्तोषयुक्त रइता है। ऐसा मनुष्य 
आदशे जीवन प्राप्त करता है और उसका हर्ष मधुर, स्थिर, यथाथ 
और अटल नियमके अनुसार द्वोता हे । परन्तु अत्यंत आनन्दका ऐसा 
जीवन एक प्रकारकी सीमा है। उस यात्रीको-जो इसकी ओर 
जानेकौ चेष्टा करता द्वै-यात्रा और परिश्रम करना चाहिए। उसे 
पादविक छाल्साओंके देशम द्ोकर जाते हुए, उनके पेचों और 
जालेसे अपन आपको पृथक्‌ रखते हुए, उनको सर करते हुए और 
उनपर अधिकार जमाते हुए यात्रा करनी पढ़ती है। उसके इस मार्ग 
बाहरका कोई शत्रु नहीं दे, जो है वे उसके अन्दर ही उत्पन्न होते हैं। 
आरम्मम यह मांग बहुत कठिन प्रतीत होता है। वह छाल्सासे भन्‍्धा 
होकर जीवनकी साधारण बनावटको नहीं देखता और इसके नियम 
उससे गुप्त रहते हैं; परन्तु जब उसका मन सरल्तर और स्वच्छतर 
दो जाता है, तब जीवनके सीधे नियम उसकी आध्यात्मिक दि 
आने लगते हैं और वद्द उस स्थानपर पहुँच जाता है जहाँ उस्त उन 
नियमोका समझने और उनकी आज्ञाके अनुसार चढनेंमे कठिनाई नहीं 
प्रतीत द्वोती | फिर मागे स्रादा और आसान हो जाता है। तब सन्दि- 





१३८ आनन्दकी पगड्डंडियाँ--- 


ग्घता और अन्धकार नहीं रहते और ज्ञानके अ्रकाशसे सब कुछ 
दिखने लगता है । 

स॒त्य और आनन्दमय जीवनकी खोज करनेवाले मनुष्यकी गतिकों 
और भी तेज करनेमे सहायता देनेवांले जीवनके उन साधारण निय- 
मेमिसे कुछ नियमापर हम नीचे विचार करते है । ये नियम 
प्रयोग बिल्कुल गणितके नियमोकी नांडे अबाधित हैं। “' प्राथमिक 
नियम (उल्लंघन करनेबालेको ) कभी क्षमा नहीं करते। 

समस्त जीवन एक है, यद्यपि इसके दरोन कई प्रकारसे होते है। 
नियम एक है, परन्तु वह कई प्रकारसे उपयोग और ग्रयोगम आता है। 
वस्तु ओर मनके ढिए पृथक्‌ नियम नहीं ढेँ। स्थूछ और दृष्ट पदा्थी 
और सूक्ष्म और अदृ2 पदार्थीके लिए जुदा जुदा नियम नहीं है। सूक्ष्म 
नियम सर्वत्र एक हे। शरीरके लिए एक प्रकारका ओर आत्माके लिए 
दूसरे प्रकारका तर्कशात्र नहीं दे; एक ही है। मनुष्य शुद्ध सांसारिक 
बुद्दिमतासे सांसारिक कार्मो्म कुछ नियम या रीतियाँ देखते हैं 
ओर जानते हैं कि इन नियमोफो भूलना या इनका उल्लंघन करना 
इमारी मूर्खता होगी ओर वह हमारे लिए द्वानि तथा समाज ओर राज्यके 
लिए गड़बड़ उत्पन्न करेगी। परन्तु वे भल करते हैं ओर यह नहीं 
सोचते कि वे ही नियम आध्यामिक ओर सूक्ष्म वस्तुओम भी लगते 
हैं। अपनी अज्ञानता ओर असावधानीके कारण वे द्वानि उठाते हैं । 

संसारका यद्द नियम दे कि मनुष्य अपने आपका पालन पोषण 
करे, अपने हा्थोंसे कमावे और जो काम नहीं। करे उसका भोजन 
पानिका कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य इस नियमको देखते हैं 
इसको अच्छा और न्यायसंयुक्त मानते हैं ओर इस छिए संसारकी 
आवश्यक वस्तुआँको अजन करते हे । परन्तु आध्यात्मिक वस्तुओंके 
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विषय वे इस नियमका प्रयोग नहीं करते । वे यह तो विचारते हैं 
कि मनुष्यको अपनी रोटी कमाना बहुत ही उचित है और वे यह 
भी मानते हैं कि जो इस नियमसे घबराता है, वह फटे वल्न पढ्िनता 
और दर दर भीख माँगता फिरता है । परन्तु वे इसे उचित समझ 
छेते हैं कि मनुष्य आध्यामिक रोटीके लिए भीख माँगे और योग्य 
बने बिना और परिश्रम किये और कमाये बिना ही उसे प्राप्त कर छे। 
इसका फल यह होता है कि बहुतसे मनुष्य आध्यात्मिक वस्तुओंके 
लिए भिखारी बने फिरते हैं, अथीत्‌, आन्तरिक शक्ति, हे, ज्ञान, 
और शान्ति न ग्राप्त करके दुःख और क्लेशर्म रहते है । 

यदि तुम्हें किसी पदार्थकी--अन्न, वर, सामान, सजाबट 
आदिकी-आवश्यकता होती है, तो तुम किसी व्यापारीकी दूकानपर 
जाकर उन्हें यो ही नहीं मौंगने छगते हो; किन्तु पहले उनका मूल्य 
पूछते हो, फिर रुपया देते हो और तब वह सामान तुम्हारा होता 
है | तुम इसका बिलकुल उचित और योग्य समझते द्वो कि जितनी 
वस्तु छाई गई, उसकी ठीक कौमत दी गई ओर उसमें किसी प्रकारका 
अन्तर नहीं पड़ा । आध्यात्मिक वस्तुओं भी ठीक यही नियम 
छ्गता है। तुम्हें यदि किसी भी आध्यात्मिक वस्तुका--जैसे हृषे, 
विश्वास, शान्ति आदिकी---आवश्यकता है, ते बदलेम कुछ मूल्य दिये 
बिना तुम उसको अपने अधिकारमें केसे कर सकते हे ! तुमको 
उसकी कीमत अवश्य देनी द्वोगी | जैसे तुम किसी स्थूल वस्तुको 
खरीदते ह्वो, तो उसके लिए कुछ स्थूछ चीज रुपया आदि बदलेम देते 
हो, उसी प्रकार तुम्हें आध्यामिक वस्तुओंकी प्राप्तेकि लिए भी कोई 
सूक्ष्म वस्तु कीमतके तौर पर देनी चादिए। कुछ न कुछ, जेसे उद्देग 
लालच, अभिमान या मोग-विछास, जब तुम कीमतके तौरपर दे 


१७४० आनन्दकी पगशंडिया- 


शी अिजजलओओओ 


अुकोगे, तब तुम्द थोडीसी आध्यामिक प्राति होगी । कृपण मनुष्य 
अपने धनसे चिपटा रहता है, उसमैसे दूसरेको कुछ नहीं देता; क्यें 
कि धनको पास रखने उसको आनन्द मिलता है । वह शरीरके 
आरामकी आवश्यक वस्तुयं नहीं खरीद करता । उसके पुष्कठ धन 
दोते हुए भी वह आवश्यक पदाथे अपने पास नहीं रखता और कष्ट 
उठाता है। वह मनुष्य, जो ओध, अदयाठता, विछास, घमंड, अहं- 
कार और स्वपक्षपात आदि उद्वेगॉंको आनन्दके लिए नहीं छोड़ता है, 
आध्यातिक कंजूस है। उसके पास किसी प्रकारका आध्याधिक सुख 
नहीं द्वो सकता। सांसारिक आनन्दोंका धन होते हुए भी जिनके 
वह्द चिपटा रहता है उसकी आध्यामिक आवश्यकतायेँ और कलह 
बनी ही रूती हैं । 

जो मनुष्य सांसारिक विषयाम निपुण हे, वह न मौंगता हे और 
न चोरी करता है । वह श्रम करके अपने कामकी बस्तुर्ये खरीदता 
है और संसार उसके खरेपनके लिए उसका सम्मान करता हे । झसी 
ग्रकार वह मनुष्य भी जो आध्यात्मिक विषया् निपुण है, न मौंगता 
है और न चोरी करता है, किन्तु अन्तजगर्म श्रम करता और 
अपनी आध्यात्मिक प्रापियाँ खरीदता है । समस्त संसार उसकी साधुता 
और धम्मोचरणके लिए उसका सम्मान करता है। 

सांसारिक व्यवद्वारंम यह भी एक नियम है कि एक मनुष्य जो 
दूसरे मनुष्यकी किसी प्रकारकी सेवा अंगीकार करता है, उस मनु- 
'भ्यसे अपना नियत वेतन लेकर संतुष्ट रहे | यदि मासके अन्‍्तर्म अ- 
यना वेतन लेनेके पश्चात्‌ वह अपने स्वामीसे कद्टे कि ५“ यथ्षपि मैं अपनी 
सेवाके बदलेका वेतन तो ले चुका और उससे अधिक पानेका मैं 
न्यायतः अधिकारी भी नहीं हूँ; परन्तु मुक्के आपसे कुछ जर भी 
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वानेकी आशा दै, इसलिए मुझे कुछ ओर दीजिए,” तो उसको और 
कुछ नहीं मिलेगा बल्कि वह्द अपने सेवापदसे हठा दिया जावेगा। 
परन्तु आध्यात्मिक संसारम छोग जितना श्रम करते हैं, उससे अधिक 
और जितना ग्राप्त करनेके वे अधिकारी हैं उससे भी ज्यादा, आध्या- 
त्मिक सुख माँगनेको तय्यार हो जांते हैं और फिर भी अपने आपको 
मूखे स्वार्यी नहीं समझते । सांसारिक नियमानुसार अत्येक मनुष्य 
उतना ही प्राप्त करता है, जितना नियत द्वो जाता है और जितना वह 
काम करता है--न कम और न ज्यादा | वह जैसा और जितना करता 
है, उसका पुरस्कार भी वैसा है ओर उतना ही पाता है । जितेने 
कार्य ओर विचार वह करता हैं, उनका उतना ही और यथोचित बदला 
पाता है। नाना प्रकारके कांगॉम जितनी उसकी करनी जुड़ती दे, 
उतना ही वह उसका वेतन पाता है। इस नियमको स्मरण रखकर 
ज्ञानी पुरुष सदैव सन्तुष्ट, तृप्त और पूणे शान्तिसे रहता है, क्योंकि 
बह जानता दे कि जो कुछ मुझे मिल रहा है (चादे विपत्ति दो चाहे 
सम्पत्ति ) मेरे कियेका वेतन अथोत्‌ फल मिल रद्दा है । यहद्द मद्दा 
नियम किसी भी मनुष्यकी उसकी थोडीसी भी कमाईका बदला देनेमें 
धोखा नहीं देता है | जो इस नियमकी हैंसी और शिकायत करता 
है, उसंसे यद्द नियम कद्ता है--“ क्‍यों मित्र, तेरे और मेरे बीचर्मे 
क्या यद्द नहीं ठद्दरी है कि तुझे प्रतिदिन एक पाई मिलेगी, न उससे 
अधिक ओर न कमती ? ”? 

यदि केई मनुष्य धनवान्‌ दो जाबे, तो उसको मितव्यय अर्थात्‌ 
किफायतशारी ग्रहण करके अपने धनको यथासाध्य चुर्राक्षत रखना 
चाहिए, जिससे वह एक उचित ओर यथेष्ट पूँजी इकही करके उसे 
किसी उपयोगी हुनर या ब्यापारम छगा दे | धनके सम्बन्धर्म न उसको 








१४२ आनन्वकी पगड्डंडियो- 


अधिक ढीला होना चाहिए और न उससे अधिक चिपटा रहना 
चाहिए । ऐसा करनेसे वह जगतर्म निपुण ओर धनी कहलाता है | 
निकम्मा, सुस्त, और उड़ाऊ मनुष्य धनवान्‌ नहीं हो सकता | वह 
व्ययी और उपद्रवी द्वोता है । ठीक इसी प्रकार जिसको अन्तजेगतर्म 
अध्यात्मिक वस्तुआँसे धनी बनना है, उसे भी चाहिए कि वह अपनी 
मानसिक शक्तियोंकों व्यर्थ व्यय नहीं करे, उनको मितव्ययत्ताके साथ 
एकत्रित करे | वह अपनी जिह्ा और उद्देगोंको रोक रक्खे, अपनी 
शक्तिको ब्यथ मिथ्यावाद, अहंकारपूर्ण तके-कुतके और क्रोधादि आवे: 
गम नष्ट न करे | इस प्रकार वह बुद्धिका कोष इकट्ठा कर लेगा; जो 
उसकी आध्यातिक पूँजी बन जायगी। उसे इस आध्यातिक ६जकिो 
दूसरीकी भछाईके लिए छगाना चाहिए । इस पूँजाकी वह जितना अधिक 
कार्मर्म लगायगा, उत्तनी ही यह बढ़ेगी | इस प्रकार मनुष्य स्वगीय 
निपुणता और स््रगीय धनको बढ़ाता है। जो मनुष्य अपने अन्धे 
उद्देगो ओर छालसाओका अनुयायी बनता है, अपने मनकी बशम नहीं 
रखता, वह आध्यातिक व्यथ्थन्ययी है, वह स्वर्गीय पवित्र वस्तुऔका 
घनी कदापि नहीं बन सकता | 

यदि दम पर्बतके शिखरपर पहुँचना है, तो उसपर चढ़ना 
पड़ेगा । पहले मार्ग ढूँढ़ना होगा, फिर उसपर सावधानीसे चलना 
होगा | चढनेवालेको श्रम और कठिनाइयॉंके डरसे या शरीरके थक 
जानेसे चढ़ना बंदकर वापस नहीं छोट आना चाहिए, नहीं तो चढ़ा- 
इंका काये सिद्ध नहीं होगा । ठीक इसी तरद्द जिस मनुष्यकों मान- 
पिक ओर धामिक जीवनके उन्नत शिखरपर पहुँचना है, उसको 
अपने स्वयंके बलसे चढ़ना पड़ेगा । उसको पहले मार्ग ढूँढुना चाहिए 
और फिर श्रमंके साथ उसपर चढ़ना चाहिए । उसके किसी डर 
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या घबराहटसे चढ़नेके कायेको बन्द करके वापस नई मुड़ना चाहिए, 
बल्कि कठिनाइयोकी जीतकर, आपत्तियोंको झेठकर और छालूच 
आदिके वशीभूत न होकर आगे बढ़ना चादिए | ऐसा करनेसे अ- 
न्तमें वह्द आध्यात्मिक सम्यूणेताके प्रख्यात शिखरपर पहुँच जाबेगा। 
उद्देग, ठोम और दृःखका जगत्‌ उसके नीचे रद्ट जायगा और स्व॒मीय 
पवित्रताका विस्तृत, मौन और असीम नभोमंडल उसके सिर- 
पर रहेगा | 

यदि किसी मनुष्यको किसी दूरस्थित नगर या स्थानको पहुँचना 
है, तो उसको यात्रा करनी होगी । ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि 
जिससे बिना यात्रा किये ही वह वहाँ पहुँच जाय । उस यात्राके लिए 
जो जो आवश्यक साधन और प्रयत्न हैं, उन्हें बहाँ पहुँचनेके लिए 
करने ही पड़ेंगे । यदि वह पेदछ चलेगा तो उसको बहुत श्रम करना 
पड़ेगा, परन्तु धन कुछ भी नहीं खरचना होगा । यदि वह्द घोड़ागाड़ी 
या रेछगाड़ीसे जायगा, तो उसका शारीरिक श्रम तो कम करना 
पड़ेगा; परन्तु बढ़ धन जे उसने श्रमंस कमाया है अधिक खर्चे करना 
पड़ेगा । किसी भी स्थानपर जानेके लिए मनुष्यको श्रम करना पड़ता 
है, यह एक नियम है । यही नियम आध्यप्षिक जगतका भी है। 
यदि किसीकी किसी आध्यात्मिक ठिकानेपर-पविन्नता, दया, बुद्धिमत्ता 
या झान्तिपर-पहुँचना है, तो उसको यात्रा करनी पढ़ेगी और श्रम 
करना द्वोगा । ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे वह तत्क्षण और 
अनायास ही इन सुंदर आध्यात्मिक नगरोंको पहुँच जावे । उसको 
सबसे सीधा मागे ढूँढुना पड़ेगा, फिर आवश्यक श्रम करना होगा, 
तब कहीं अपने इच्छित स्थानपर वह पहुँचेगा | उपयुक्त नियम उस 
ईश्वरीय मद्दा नियमंके कुछ अंग दें, जिनको आनन्द और आध्यात्मिक 


१्छछ आनन्यकी परसर्दोडैयो- 


अकतकरीकत घटती ७त१३ध३ ९८ / चली ह ड़ 


जीवनके सम्पूर्ण मनुष्यल और परिपक्तता आ्रप्त करनेके पूषे जानना 
और अक्लीकार करना आवश्यक है । बाह्य जगत्‌का कोई भी ऐसा 
नियम नहीं है, जो अन्तर्‌ ( आध्यात्मिक ) जगत ठीक वैसा ही 
प्रयुक्त न होता दो । जैसे बाहरी वस्तुएँ आध्याधिक यथार्थताओंकी 
छाया और उदाहरण हैं, उसी प्रकार सांसारिक बुद्धिमता भी आध्या- 
सिक और ईश्वरीय बुद्धिका प्रतिबिम्ब है | मानुषिक जीवनके सांसा- 
रिक वस्तुआम जो सीपे और साधारण नियम छागू होते ह और जिनके 
विषयरम लोग कोई भी प्रश्न नहीं उठाते बल्कि उन्हें उनकी सादगी 
और सरठताके कारण सम्पूणेतासे मानते और उन्हींके अनुसार चढते 
$, वे ही नियम उसी छुद्ध यथा्थेताके साथ अन्तजेगतकी आध्यातिक 
वस्तुआरम भी छगंते हैं और जब यह्द विषय समझमें आजाता है और 
स्थूछ संसारके अनुसार सूक्ष्म संसारम भी मनुष्य यद्दी नियम पाठने 
छग जाता है, तब वह यथाये ज्ञानके समीप पहुँच जाता है। उसके 
दुःख समाप्त और उसके सन्देद्द दूर हो जात हैं । 

जीवन एक ऐसा खुला हुआ न्याय दे, जिसमें किसी तरइके सम- 
झौतेको स्थान नहीं दे । इसका प्रयोग सचा और अजीत तकेरूप 
है। नियम सदा राज्य करता है और नियमका हृदय अथोत्‌ 
अन्तमोग प्रेम दे । पक्षपात और मनोविकार नियम और प्रेमके विरुद्ध 
हैं। संसार किसीका पक्ष नहीं करता । यह न्यायश्ञील है | जो जैसा 
करता है, उसके यद्द ठीक वैसा दी फल देता है। संसारका सब कुछ 
अच्छा है, क्ये।कि सब कुछ नियमवद्ध है और प्रत्येक वस्तुके नियम- 
वद्ध दोनेके कारण मनुष्य जीवनर्म उचित मार्ग ढूँढ सकता है और 
उसे हूँढुकर दर्षित और पसनन हो सकता है । “ मे मनुष्यपर जीव- 
नरम कया मुत्युके पश्चात्‌ भी कोई आपत्ति नहीं आ सकती । ” ईसा- 


आअीवनके साधारण लिथमाको समझना | १४५ 


मसीहने सूछीपर चढ़नेकी आपत्तिको भी श्रेष्ठ निर्दिष्ट कर ठी और 
दण्ड देनेबालोंकी उपारुम या उल्हना नहीं दिया | उन्होंने कह्ा- 
४ कोई मी मेरे प्राण नहीं के सकता । में स्वयं अपने जीवनको 
छोड़ता हूँ। ?” इस प्रकार उन्होंने स्वयं अपना अन्त कर लिया। 


वह मनुष्य जो अपने जीवनकी सरल बनाकर और मनको झुद्ध 
करके अत्तित्वकी सुन्दर सरलताकों समझने छग गया है, सब वस्तु- 
आकी नियमवद्ध गतिको पद्चिचानता है, अपने विचार और कार्योंसे 
स्रयं उसको और संसारको जो फल मिलता है उसे जानता है और 
उन मानसिक कारणौके परिणामोंकी भी जिनको वह उत्पन्न करता है 
समझता है। फिर बह ऐसे द्वी शुद्ध विचार और काये करता है जिनके 
उत्पन्न होने आनन्द, जिनके बृद्धिगत होनेमे आनन्द ओर जिनके 
सम्पूर्ण होनेम भी आनन्द प्राप्त होता है । पृथम अज्ञानताके कारण 
उससे जो कार्य बन चुके दे उनके जो उचित परिणाम और फल 
मिलेंगे, उनकी नम्नतांसे स्वीकार करके न वह निन्दा करता है, न 
डरता है और न प्रश्न करता है, बल्कि जगतके मंहानियमके ज्ञान 
ओर आज्ञापालनमें पूण आनन्दित रइता है । 


जैसे हम चाइते हें बेले ही रंगके सूत्नोसे अपने जीवनरूपी 
कपड़ेको बुनते हैं. और कर्मंफल तथा भाग्यकी भूमिमें जैला हम 
योते हैं बेला ही काटते हैँ । यदि हम जैला बोते बेला दी पपते 
और जैसा करते वैसा ही भरते हैं, तो हमें दुःखको प्रेमसे स्थीकार 
करना चादिण ओर जखमी दोनेकी भी मरहम रूगाना समझना 
खादिए। 


१४-सुख पूर्ण पर्यवसान 
-बुनिसनआा+: क : +अनुक- 
धर्म दी सत्यताको प्राप्त करता है, धमकी कोई भी नहीं टाल सकता । धर्मका 
हृदय प्रेम है और इसका अन्त शांति और मधुर सम्पूरणता है। अतएव धर्मका 
पालन करो । --दि छाईंट आफ एशिया । 


जब सेोभाग्यसे तेरा कारय समाप्त द्वो जायगा, तो दोष भो गुण हो जायँँंगे 
और तेरे सब बत ईश्वरीय ्रकाशके बतमें संयुक्त द्ों जायेंगे । 


>-्हाइटर । 
जीवनके उन्नत, पवित्र और घुन्दर होनेके कारण इसके कई प्रका- 
रके सुखी अन्त द्वोते हैं| जगतूम यद्यपि अपवित्रता, अज्ञानता, अश्रु- 
पात; दुःख और शोक कम नहीं हे, परन्तु साथ ही पवित्रता, ज्ञान, 
दास्य, विश्राम और आनन्द भी बहुत हैं। कोई भी पवित्र विचार 
और कोई भी स्वार्थशून्य कायये अपना सुखी परिणाम उत्पन्न किये बिना 

नहीं रहता ओर ऐसा प्रत्यक परिणाम एक छुखी अन्त है । 
एक घुखी और मनोहर घरका प्राप्त कर लेना एक घुखी अन्त दै। 
एक सफल जीवन एक घझुखी अन्त है। एक कारयेका मंठे प्रकार सिद्ध 
होना एक सुखी अन्त हे। कृपाल मित्रोंसे घिरे हुए रहना एक झुखी 
अन्त है । पारस्परिक बिरोधोंको शान्त करना, झगड़ेंको मिटा 
देना, कहे हुए दुवैचनोका स्वीकार करना ओर क्षमा प्राप्त कर ढेना, 
मित्रका मित्रसे प्रेम कर लेना-ये सब सुखी अन्त हैं । उस बस्तुका 


खुखपूर्ण पर्येधथसलान । १७७ 


प्राप्त कर लेना जिसको चिरकाढ और बहुत काठसे खोजा हो, अश्ु- 
पातसे दर्ष प्राप्त कर छेना, पापके दुःखदायक और घोर स्वप्से जाग- 
कर उज्ज्वल सूयप्रकाशंम आजाना, बहुत खोजके पश्चात्‌ जीवनमें 
स्वर्गीय मागे प्राप्त कर छेना-ये सब आनन्दपूण अन्त हैं । 

जो इस पुस्तकम बताई हुई पंगर्डडियोपर दृष्टि डालेगा, खोजेगा 

चघलेगा, वह बिना ढूँढें ही सुखी अन्तको ग्राप्त हो जाबेगा। उसका 
सम्पूण जीवन झुखी अन्‍्तसे परिपूर्ण रहेगा । जो सत्य आरम्म करता 
है ओर सत्य प्रकार चलला है, उसका आनन्ददायक फर्लोको प्रात 
करनेकी इच्छा और गवेषणाकी आवश्यकता नहीं है । थे तो अपने 
आप उपस्थित हो जाते हैं । बे परिणामके रूपमें मिलते हैं । वे 
जीवनके सार और यथायेतायें है । 

कई सुखी अन्त ऐसे है, जो केवल स्थूछ शरीर अथोत्‌ बाह्य जगतूसे 
सम्बन्ध रखते हैं । वे क्षणिक होते है, शीघ्र ही व्यतीत हो जांते है । 
कई सुखी अन्त सूक्ष्म शरीर अथीत्‌ अन्त्जंगतसे सम्बन्ध रखनेवारे 
हैं। वे स्थाया ओर अमर होते है, वे ब्यतीत नहीं होते । मिन्र-मिलन, 
भोग-बिछास और स्थूछ पदा्ौकी प्राप्ति ये सब रुचिदायक और मधुर 
है, परन्तु परिवतेनशील और मुरझानेवाले है। पतविश्नता, बुद्धिमत्ता, 
सत्यज्ञान ये ओर भी मधुर हैं | ये न कभी बदठते हैं और न मुरझाते 
हैं। मनुष्य जद्लाँ जाय, वहीं अपनी संसारिक ग्राप्तियांको साथ ले जा 
सकता हे, परन्तु शीघ्र दी उसे उनका साथ छोड़ना पड़ता है और 
वह्ध यदि उनहीपर नितान्त निर्भर रहता है और उनहीसे अपना सभे 
छुख प्राप्त करता है, तो जिस दिन उन पदारथीका साथ 
छूटेगा, शून्य और दुःखीह्वो जायगा-उसका आध्यात्मिक अन्त 
उपस्थित हो जायगा । परन्तु जिसने भआध्यातिक वस्तुओंकी प्राप्ति 


१७४८ आनम्दकी पंगरड्डंडियां- 


कर छी है, वह अपने घुखके भांडारसे कदापि पृथकू नहीं हो सकता । 
उसको उनका साथ कवी न छोड़ना पड़ेगा ओर सकल भूंसडल- 
पर जहाँ कही वह जायगा अपनी ग्राप्तियोकिी साथ रख सकेगा। 
उसका आध्याध्तिक अन्त आनन्दकी परिपूर्णतांम द्वोगा । 

जिसने अहंबुद्धिका त्याग करके उपयुक्त स्वा्ेशृन्य जीवन 
प्राप्त कर लिया है, वही अमर आनन्दम मग्न रहता है। वह इसी 
जीवनमे, अभीसे, स्वगके राज्यमें, निवोणमे, बहिइतम, नवीन जेरु- 
सलठममे, ओर ज्यूपीटरके आलिम्पस इत्यादिमें पहुँच गया है । वहा्द 
जीवनकी अन्तिम एकता अथीत्‌ परमात्माको जानता हे । उम्तकी 
आत्मा परमात्माकी गोद विश्राम करती है । 

उस मनुष्यक्रा विश्राम कैसा मधुर ओर उसका आनन्द कैसा 
गहरा हे जिसने अपने हृदयकों छोभ, छारूच, ईंषो और अन्धी छालछू- 
साओसे मुक्त कर लिया है, जिसपर किसी प्रकारके कडुवेपन या 
स्वाथेकी छायाका लेश भी नहीं रहा है और जो संसारको असीम 
दया और प्रेमके साथ देखता हुआ किसी ग्रकारके पक्षपात और राग- 
दषके बिना अपने अन्तःकरणसे इस आशीर्वादको देता है--- 

इश्वर समस्त प्राणधारियोंको शांति दे । 

ऐसा मनुष्य उस छुखी अन्तको पहुँच गया दे जो उससे वापस 
नहीं छीना जा सकता | क्योंकि यह जीवनकी सम्पूणता, शान्तिकी 
पराकाष्ठा ओर परमानन्दकी पूर्त्ति दे | आनन्दकी पगडडियाँ जीवन- 


मार्गसे दूर नहीं हैं । वे निकट हैं और प्राप्य है, परन्तु स््ा्थशून्य 
अमसे इूँढुनेपर मिलती हदें । 


रैम _ पा (इस 





हिन्दीकी सर्वोत्तम ग्रन्थमाला 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर । 


यह भ्रन्थमाठला सन्‌ १९१२ से निकल रद्दी है और इसमें अबतक एकसे 
एक बढ़कर ८० श्रन्थ निकल चुके हें. जिनकी तमाम सादित्यसेवियोनि जो 
खोलकर प्रशंसा की दे । इसके सभी प्रन्थ जिस प्रकार भीतरसे उत्कृष्ट होते हैं, 
उसी प्रकार इनकी छपाई-सफाई भी दर्शनीय होती दै । मूल्य भी अपेक्षाकृत 
कम रक्‍्खा जाता है । इसके सिवाय इसके स्थायी भ्राइकोको बड़ा भारी सुभीता 
यह है कि उन्हें इसके सभी ग्रन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हैं और केवल आठ 
आने प्रवेश फी' दे देनेसे प्रत्येक दिन्दी-प्रेमी इसका स्थायी भ्राइक बन सकता है । 

नाटक, उपन्यास, कद्दानियोँं, काव्य, इतिद्यास, विज्ञान, आरोग्य आदि 
विषयोंके समान आनन्दकी पयगडंडियोंके सदह्य अध्यात्म विषयके भी अनेक प्रन्थ 
इस प्रन्थमालामें प्रकाशित हुए हें जिनमेंसे नौचे लिखे प्रन्थोंकी जोर इम 
अपने पाठकोंको ध्यान खास तौरसे आकार्षित करते हैं--- 

प्रभावशाली जीवन 

अथीत्‌ व्यक्तित्व और उसकी प्राप्तिका मार्ग । यह पुस्तक जेम्स एलेन मद्दा" 
शयकी घमंपत्नी और उन्हीं जैसे विचार स्खनेवाली श्रीमती लिछी एलेनकी 
पुस्तक रि0४00#679; गंध छापिएकणा 270 90ण0७" 800 
छा0ज़ ६0 56दांए का अनुवाद है। इसमें २० अध्याय हैं--१ व्यक्तित्व, 
२ सम्यक्‌ विश्वास, ३ अल्पज्ञान, ४ श्रुतिज्ञान, ५ निश्चय और तत्परता, 
६ आत्मविश्वास, ७ पारगामिता, ८ व्यवद्ार, $ शारीरिक संस्कार, १० मान- 
सिक संल्कार, ११ नेतिक संस्कार, १२ अध्यात्मिक संस्कार, १३ आत्मानुवीक्षण, 
१४ मुक्ति, १५ आत्मविकास, १६ आत्मसंयम और मानसिक समता, १७ 
ध्वतंत्रता, १८ परिवर्तन, १५ समता, २० मनन और ध्यान | अध्यायोंके नामोंसे 
दी पुस्तकमें क्या है, इसका अनुमान पाठक कर सकेंगे । प्रत्येक नवयुवककों इस 
प्रन्‍्थका अवश्य स्वाष्याय करना चाहिए । मूल्य लगभग १॥) 

सामथ्ये, समाद्धि और शान्ति 

जैम्स एलेनके ही समान एक औरं दिव्यटष्टि लेखक “ डा० ओरिसन स्वेट 
मार्देन ' हैं | यह उनके " पीस, पाबर एण्ड प्लेण्टी,  ( 7९8००, र0ज़श- 
८ ?]०४5 ) नामक भ्रन्थका अनुवाद दै। निराश, निरुत्साह, मृतम्राय और 


२ 


अप्नहृद्य लोगोंको आश्वासन, उत्साह और संजीवनी शाक्ति देनेवाली यह अद्दि- 
तौय पुस्तक है । मूल पुस्तक समय अँगरेजीमें प्रछाशित हुई थी, 
समय इसकी इतनी माँग हुईं थी कि लगभग दो वर्ष तक हर महीने इसकी एक 
आइशत्ति प्रकाशित होती रह्दी थी ! इससे पाठक इसकी उत्तमता और लोकाप्रिय 
ताका अनुमान कर सकते हैं । १९ अध्याय हें--१ शरीर और मन 
२ आरोम्यका रहस्य, ३ दरिद्रता, ४ सम्पन्नता, ५ निद्रा, ६ मानसिक अवस्था 
और आरोग्य, ७ मानसिक चिकित्सा, ८ कल्पनाशाक्ति और आरोग्य, ९ आरो- 
ग्यपर विचारोंका प्रभाव, १० वृद्धावस्थाका निवारण, ११ आत्मविश्वास, १२ 
टढनिज्वय, १३ मानसिक सूचना, १४ मानसिक चिन्ता, १५ भय, १६ आत्म 
सयम, १७ असन्नता, १८ दुःखविस्मरण, १९ बैसी भरणी 
प्रताप-सम्पादकने लिखा दै-“ पुस्तक दर असल मनुष्यके चरित्रनिर्माणकी 
दृश्सि बहुत महत्वपूणे है और इसका प्रत्यक परिच्छेद उत्तम भावों, उत्साइपूर्ण 
बातों और स्फूर्तिदायक विचारोंसे ओतंप्रत है। इसके पढ़नेसे नवीन उत्साह, 
नयी उसंग और नवजीवनका सउचार ह्वो जाता है । हम प्रत्येक नवयुवकसे इस 
पुस्तकको पढ़कर लाभान्वित द्ोनेकी आशा करते हैं । ”” मूल्य १॥), साजिल्दका २) 


जेम्स एलेनके अन्य ग्रन्थ 
१ शान्तिमार्ग मू०. %) ८ जैसे चाहे बैले बन जाओ 
२ आत्मरदस्थ मूल. ६») मू०._ &)॥ 
३ मुक्तिका मांगे मू० &) ९ सुख और सफलताके 
४ विजयी जीवन मू० ॥#)॥ सिद्धान्त मू० #)॥ 


हे १० प्रातःकाल और सायंकालके 
५ सुखप्रासिका मार्ग मू० ४) विचार मू०.. ॥#) 
६ जीवन्मुक्ति मू० ॥7) ११ तल, मन, घन और परि- 
७ जीघनके महत्त्वपूर्ण स्थितियोंका नेता मू>..।) 
प्झपर प्रकाश मू०_॥) १६४ छृद्य-तरंग.. मू० ॥)॥ 
इन सब प्रन्थोंके सिवाय इमारे यहां द्विन्दुस्थान भरके ग्राय: सभी जगहके 
अन्य बिक्रीके लिए तैयार रहते हैं। एक कार्ड लिखकर बड़ा यूचीपत्र 
मैँगा लीजिए । संचालक--- 
हिन्दी-प्न्थ-रत्नाकर, कायोौलय 
दीराबाग, पो० गिरमोज, बम्बई 


डे 


शहीय विद्यालयों, तथा सरकारी स्कूलॉमें प्रयक्ित 
पाख्य पुस्तकों पारितोषिक ओर 
लिए विशेष उपयोगी 


भारतीय ग्रन्थमाला 


“ प्रत्येक देश-प्रेमीको इस मालाकी पुस्तकें अपनाकर, इसके व्यवस्थापक 
को साद्दित्यकी इद्धिक लिए उत्साहित करना चादिए ” । 
--सेनिक । 


[ 8 पी€ 079 ०० €एढाए पाध्रवा-द्ाणतांएड एंप्रग्शा [0 #89 (36 
8500, 5 6 छा0०87 ज0ार 86 86 8 007३8. 


6 म070४४07, 
१-भारतीय शालन एता8४ 28970 7ं7र5078007---४ राजनैतिक 
ज्ञानके लिए आइनेका काम देनेवाली ”” और विद्यार्थियों, पत्र-सम्पादकों “और 
पाठकोंके बड़े कामकी ”। छठा सेल्करण । मूल्य ॥॥5) 
२-भारतीय विद्यार्थिविनोद भाषा, विज्ञान, इतिहास भादि पाव्य 
विषयोंकी आलेाचना, और मातृभाषा आदि आठ विचारणीय विषयोंकी विवेचना 
“ नये ठग की रचना । “' दूसरा संस्करण । मूल्य ।£) 
३-भारतीय राष्टू निमोण [76687 7७४०० प]078-- 
राष्ट्रीय समस्याओंका “ बहुत ह्वी योग्यता और स्वतंत्रतासे विचार किया गया 
है। ” दूसरा संस्करण । मूल्य ॥%) 
-भावना--कल्याण-पथकी प्रदार्शिका । गय्कान्य । स्फूर्तिका संचार करने- 
वाली । नवयुवर्कोके लिए विशेष उपयोगी ओजत्विनी रचना । मूल्य ॥॥) 
९-सरलर भारतीय शासन--साधारण योग्यताबालांके लिए राजनीतिकी 
अत्यन्त आवश्यक पुस्तक । मूल्य ॥) 
६-भारतीय जाग्रति--स्‍700790 &णथो४०४ं४--गतत सौ वर्षोका 
धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक आदि इतिहास । मूल्य ॥॥८) 
७-विश्ववैद्ना--मानव समाजके भिन्न भिन्न पीडेत अंग-मजबदूर, 
किसान, लेखक, बच्चे, विधवायें, वेश्याएँ, कैदी और अनाथ आदि अपनी अपनी 
बेदना बता रहे हैं। उनकी व्यथा सुनिए । कष्टपीडितोंकी बेदनाके निवारणके. 
विषयमें भी विचार किया गया है | मूल्य ॥) 
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८-भारतीय चिन्तन---राजनैतिक, अन्तराष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक और 
धार्मिक आदि विषयोका मनोहर वर्णन । मूल्य ॥॥”) 

०--भारतीय राजख्थ--ं70ं&7 ंगक00---दो सो करोड रुपये- 
के वाषिंक सरकारी आयनू्ययका शक्ञान प्राप्त कर भआार्थिक स्वराज्य प्राप्त 
कीजिए । मूल्य ॥॥#) 

१०-निधोचन नियम--7००४४०० 0प्रं१९--व्यवत्थापक संस्थाओं, 
म्यूनिसिपैलिटियों। और जिला-बेडोंके निवाचकों और उम्मेदवारोंके लिए अत्यु- 
पयोगी । मूल्य ॥“) 

११-धानत्रह्मचारिणी कुन््ती देधी--एक आछुनिक आदर मद्विलाका 
मनन करने योग्य, सचिश्र जीवनचरिन्र । शल्लीशिक्षाकी अनूठी पुस्तक । 
साधारण, सजिलल्‍्द और राजसंस्करण; मूल्य ऋभशः १७), १७), ३). 

१५--राजनीति शब्दावली ?0॥008] '७४08---राजनीतिके दिन्दी- 
अगरेजी तथा अंगरेजी-दहिन्दी पर्योयवाची शब्दोंका उत्तम संग्रह । मूल्य ।“) 

१३--नागरिक शिक्षा 70007प४/ए (४एं08---सरल भाषाम, 
सरकारके कार्यो--सेना पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उद्योग-थेंदे, शिक्षा स्वास्थ्य 
आदि विषयोंका विचार ! सचित्र | मूल्य ॥) 

१४--ब्रिटिश साम्नाज्य शासन 0"॥शवएए07 ० ऐै० 8. 
छग7०--इंगैलजैंडकी तथा उसके साप्राज्यके स्वतेत्र तथा परतंत्र उपनि- 
वेशों, एवं अन्य भागोंकी शासनपद्धतिका सरल सुबोध वर्णन | मूल्य ॥<) 

१५--अद्धाउ्जलि-- यह श्रद्धाके पथमे पूर्व और पाथ्षिम, नवीन ओर 
प्राचीन, ल्री और पुरुष, धर्मी और विधर्मी सबकी अचेना कर रही दै । वीर- 
पूजामें प्रेरणा, उत्साह और प्राणकी मॉग की गई है । ” इसमें २५ महापु- 
रुषांके दशन हैँ । मूल्य ॥”) 

१६--भारतीय नागरिक--इसमे भारतीय नागरिकोंके अधिकार और 
कनन्योंके अतिरिक्त, किसानों, जमीदारों, झेखकों, सम्पादकों, विद्यार्थेयों और 
अध्यापकों, मद्िलाओं और दालित जातियों आदिको देशोन्नातिके लिए दी जाने- 
वाली सुविधायें बतलाई गई हैं । मूल्य ॥) 

पता--भगवानदाख केला 
भारतीय प्रन्थमाला, ब्न्दावन ( सधुरा ) 

ये सब पुस्तकें “ ट्विन्दी-पन्य-रत्नाकर कार्यालय, गिरगांव, बम्बई 'से भी 

मिल सकती हैं। 


